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अक्कथन 


देशप्रेम वह पुण्य क्षेत्र हे, 
अमल- असीम त्याग से विलसित। 
आत्मा के विकास से जिसमें, 
मनुष्यता होती है विकसित ॥ 

देश प्रेम की इसी पावन रंगभूमि में सर्वस्वत्यागी, देशभक्त शिरोमणि, 
मातृभूमि के महान सुपुत्र मौलाना मुहम्मद अली “जोहर” का अवतरण 
ऐसी आपात्‌ और क्रान्ति की वेला में हुआ जब भारत माता विदेशी 
दासता की बेड़ियों में जकड़ी अपने उद्धारकर्ता सुपुत्रों की ओर कातर 
दृष्टि से देख रही थी। “जौहर” साहब “वसुधेव कुटुम्बकम्‌” के महान 
मानवतावादी सिद्धान्त में विश्वास करते थे और जिसको आचरण में 
उतारने के कारण आपकी आत्मा का विस्तार केवल भारत में ही नहीं 
अपितु विश्व भर में था। जौहर साहब के गहन अध्ययन से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि उनके जीवन का उद्देश्य विश्वशांति था। आप शांति के 
द्वारा क्रांति के समर्थक थे। 

कर्मठता, कर्तव्यपरायणता और धार्मिकता आपको अपने पूर्वजों से 
“पैतृक सम्पत्ति” के रूप में ग्राप्त हुई थी। जौहर साहब का जन्म एक 
मध्यम वर्गीय, सुप्रतिष्ठित तथा धामिक मुस्लिम परिवार में हुआ था। 
आपके पिता श्री अब्दुल अली रियासत रामपुर के तत्कालीन नवाब यूसुफ 
अली खां की सेना में रिसाला न० ६ के जमादार थे। आपकी माता 
श्रीमती आबादी बानो बेगम जो “बी अम्मा” के नाम से प्रसिद्ध हैं, एक 
कर्तव्यपरायण, व्यवहारकुशल, धार्मिक एवं सच्चे अर्थों में वीर जननी थीं। 
मुस्लिम परम्पराओं के अनुसार आपको प्रारम्भ में धार्मिक शिक्षा दी गयी । 
आपकी शिक्षा बरेली, अलीगढ़ तथा आक्सफोर्ड में सम्पन्न हुई ।अपने 
विद्यार्थी जीवन में आप एक मेधावी छात्र रहे। रामपुर के आप प्रथम 
स्नातक थे। आप आई.सी.एस. की परीक्षा में भी सम्मिलित हुए परन्तु 
भारतीय-स्वतन्रता के लिए चिन्तित एवं प्रयलशील रहने के कारण उसमे 
सफल न हो सके। आपका जन्म ब्रिटिश सरकार की नौकरी करने को 
नहीं अपितु मातृभूमि की स्वतन्त्रता और विश्वशान्ति के महान उद्देश्य के 
लिए हुआ था। नवाब रामपुर श्री हामिंद अली खां ने आपको वरिष्ठ 


4. “स्वप्न” रामनरेश *ः त्रिपाठी, 





ह। 


शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया | नवाब के तथाकथित हितचिन्तकों 
ने नवाब को जौहर साहब के विरुद्ध भड़का दिया और परिणाम-स्वरूप 
उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा तत्पश्चात आपको बड़ौदा के राजा ने पहले 
अफ़ीम विभाग में फिर नौसारी का आयुक्त नियुक्त किया। राजदरबारों 
के बन्धन उन्हें जकड़ न सके। देश भक्ति की उम्ड़ती हुई भावना ने 
आपको. निर्भय पत्रकार बना दिया और उन्होंने कलकत्ता से “कामरेड” 
नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित करना आरम्भ किया। अपनी निर्भीक 
एवं निष्पक्ष आलोचना तथा भाव प्रवण भाषा के कारण यह पत्र शीघ्र ही 
लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गया। लार्ड और लेडी हार्डिंग प्रतिप्रातः 
इसे पढ़ने को उत्सुक रहा करते थे। सुप्रसिद्ध अंग्रेज गद्यकार एच.जी. 
बैल्स ने जौहर साहब की लेखिनी की समता मैकाले की लेखिनी से की 
है। दूसरा उर्दू समाचार पत्र “हमदर्द” आपने देहली से प्रकाशित किया 
जो समान रूप से ही प्रसिद्ध हुआ। 

मौलाना साहब भारत को ब्रिटेन के समान ही स्वतन्त्र देखना चाहते 
थे। एक शुद्ध मानवीय दृष्टिकोण से वह भारत में हिन्दू या मुस्लिम राज्य 
नही, स्वराज्य चाहते थे। स्वतन्रता के लिए परमावश्यक तत्व एकता के 
लिए वह ईश्वर से प्रार्थनाएं किया करते थे। वह सत्य और अपने निर्णय 
पर अटल रहने वाले व्यक्ति थे तथा पूर्ण स्वतन्रता एवं स्वशासन के 
समर्थक थे। अपनी जन्मभूमि, अपना देश उनको स्वर्ग से भी प्रिय था 
“जननी जन्मभूमिश्च स्वगदिपि गरीयसी” वाल्मीकि रामायण की इस उक्ति 
का जीवन्त रूप मोलाना साहब में देखा जा सकता था। महात्मा गांधी 
के समस्त सिद्धान्तों को अपने आचरण में उतारा था। आप स्वयं चर्खा 
चलाकर सूत कातते थे। जीवन भर आपने खादी ही पहनी । आपके 
प्रयासों ने स्वतन्त्रता की चिंगारी को ज्वाला का रूप दिया। 

मुहम्मद अली के मानस में धर्म क्रा दीप माता-पिता के वात्सल्य के 
साथ दीप्तिमान हुआ। नमाज का नियम पालन वे आजीवन करते रहे । 
. कुरान शरीफ़ से उन्होंने मानव सेवा का पाठ सीखा था। उनका नामकरण 
इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मुहम्मद साहब तथा अली (मुहम्मद साहब के 


चचेरे भाई, दामाद और खलीफ़ा) के नामों पर हुआ था। अतः वे आजीवन 


इस्लाम की सेवा में संलग्न रहना चाहते थे। जीवन की परिपूर्ण सारिणी 
तथा आचार संहिता के रूप में वह इस्लाम को मानते थे। दया, दान 

तथा अहिंसा को शिक्षा उन्होंने इस्लाम से ग्रहण की थी तथा उसे जीवन 
:. में मूर्तिमान किया। वह व्यष्टि ही नहीं समष्टि की मुक्ति चाहते थे। उनका 





शा आस लक 8), कार की अमीकओ जज अर 
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है हि की । 


विश्वास था कि सच्चा धर्म मानव-मानव के बीच प्रेम उत्पन्न करता है 
तथा मानव जाति को एकता के सूत्र में बांधता है। उनके विचार में 
इस्लाम एक समाजिक नीति था। बाहय धार्मिक आड्म्बरों में उनका 
विश्वास नहीं था। कुरान उनके लिए कानून थी और ईश्वर का अंतिम 
आदेश थी। इसीलिए, यद्यपि पं. नेहरू उन्हें तर्कहीन धार्मिक समझते थे 
तथापि एक ईमानदार, सच्चे, शक्तिसम्पन्न तथा प्रतिभावान व्यक्ति के रूप 
में उनका हार्दिक सम्मान करते थे । जोहर साहब का धर्म, उन्हीं के अनुसार 
“न्यायधर्म” था। 

प्रथम विश्वयुद्ध के मध्य आपको अंग्रेज जाति से घृणा हो गयी । 
युद्ध में चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, रोलट ऐक्ट षडयन्त्र, जलियांवाले 
बाग का नरसंहार तथा मुसलमानों को दिये गये बववनों के विरुद्ध ब्रिटिश 
सरकार का आचरण इस घृणा के मुख्य कारण थे। अब मोलाना महात्मा 
गांधी के सम्पर्क में आये और उनके असहयोग आन्दोलन को तीव्र करने 
में अपना स्वस्थ योगदान दिया। ब्रिटिश सरकार के विरोध के साथ ही 
मौलाना के यातनापूर्ण जीवन का प्रारम्भ हो गया.। आपके समाचार पप्रों 
- कामरेड तथा हमदर्द को शासनादेश से बन्द कर दिया गया। तथा 
तत्कालीन नवाब रामपुर श्री हामिद अली खां साहब द्वारा रामपुर में प्रवेश 
पर रोक लगा दी गयी तथा अनेक बार कारागार दण्ड भोगना पड़ा। इस 
अवधि में अपने प्रिय संबंधियों की मृत्यु पर भी आपको रामपुर प्रवेश 
की अनुमति नहीं दी गयी। विकार के हेतु सम्मुख होने पर भी जो 
विचलित न हो, वही सच्चा धेर्यवान है। ऐसी परीक्षा की घड़ियों में भी 
आप नियंत्रित और स्थिर रूप से अपने कर्तव्य पथ पर निरन्तर अग्रसर 
होते रहे। मातृभूमि का यह सपूत पृथ्वी के समान ही धैर्यवान सिद्ध 
हुआ | 

अपनी कर्मठता, प्रतिभा तथा सच्चाई के बल पर आप कांग्रेस के 
निर्विरोध अध्यक्ष चयनित हुए। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पूर्ण स्वराज्य 
की मांग तथा हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए किये गये भरसक प्रयत्न 
आपके मुख्य कार्य थे। 

मौलाना का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा से जागृति आती है और 
जाग्रत नागरिक ही अपने कर्तव्य और अधिकारों को समझ सकते हैं। 
भारतीय स्वतन्त्रता के सन्दर्भ में आपने इसीलिए प्रारम्भिक से लेकर उच्च 
शिक्षा तक पर बल दिया तथा उसके लिए योजनाएं बनायीं। इस शैक्षिक 
विकास का स्वतन्त्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव पड़ा। 











कक 


मौलाना साहब स्वतन्रता संग्राम के अग्रदूत तथा हृदय, मस्तिष्क, 
आत्मा एवं शरीर से एक सच्चे देशभक्त कांग्रेसी थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के लिए वे ध्वंसात्मक नीतियों के पक्ष में नहीं थे। कर्मयोगी जौहर साहब 
का अहिंसा तथा उसके रचनात्मक परिणामों पर दृढ़विश्वास था। उत्साह 
और शक्ति का अपव्यय उन्हें पसंद नहीं था। वे उत्साह और शक्ति को 
विवेकपूर्वक सधेर्य प्रयोग करने के पक्ष में थे। 

जौहर साहब अछतोद्धार के पक्षधर थे । एक विशिष्ट वर्ग को “अछूत” 
कह कर उससे घृणा करना और उसे पृथक करना, नास्तिकता एवं 
. ईश्वरनिन्दा समझते थे । उनका कथन था कि “अछूतों” की अपेक्षा सवर्णों 
को शुद्धि की अधिक आवश्यकता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
जौहर साहिब पतवित्रात्मा थे। 

मौलाना मुहम्मद अली जौहर को दास भारत कारागार प्रतीत होता 
था। दृढ़ इच्छाशक्ति सम्पन्न जौहर साहब ब्रिटिश सरकार की कृपा से 
ईश्वर की कृपा श्रेयस्कर समझते थे। आपने अपने अमिट प्रभावी भाषणों 
से ब्रिटिश सरकार की नौकरी को त्यागने तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार 
की प्रेरणा दी। 

साइमन आयोग के विरोध में गगनभेदी नारों - “साइमन कमौशन 
गो बैक” तथा “अल्लाह हो अकबर” में जनता के स्वर में मौलाना साहब 
का स्वर ही मुखारित हो रहा था। स्वतन्त्रता संग्राम के प्रमुख सेना नायकों 
में से एक जोहर साहब ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर भारत के 
नवनिर्माण की प्रतिज्ञा कर ली थी और उनके द्वारा जलायी गयी चिंगारी 
ने महाअनल का रूप धारण कर लिया जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए 
कालाग्नि सिद्ध हुई। मौलाना का सम्पूर्ण जीवन स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष, 
इस्लाम की- सेवा तथा साम्प्रदायिक एकता में व्यतीत हुआ । 

दिसम्बर १९३० ई. में लन्दन में आयोजित गोलमेज सभा में मौलाना 
साहब को आमन्रण मिला। भीषण रुग्णावंस्था तथा कांग्रेस का विरोध 
करने पर भी आप देश और जाति के हितार्थ इस ऐतिहासिक सभा में 
सम्मिलित होने लन्‍न्दन गये। जलयानरूढ़ होने से पूर्व आपने अपनी 
जन्मभूमि को प्रणाम करके प्रतिज्ञा की कि वह उसे स्वतन्त्र कराकर ही 
वापस लोटेंगे। गोलमेज सभा में अत्यन्त प्रभावशाली तथा अविस्मरणीय 
.. भाषण दिया। मृत्युशैया पर लेटे हुए देश और जाति के हितचितक जौहर 
. साहब हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए योजना बनाते एवं लिखवाते रहे थे । 
चार जनवरी सन्‌ १९३१ को प्रातः लगभग साढ़े नौ बजे हाइड पार्क 
. होटल लब्दन में मातृभूमि का यह सपूत, स्वतन्त्रता का अमर सेनानी 











चिरनिद्रा में निमग्न हो गया। आपका निधन केवल भारत ही नंहीं अपितु 
सम्पूर्ण मानव जाति की कभी न पूर्ण होने वाली क्षति थी। आपको पंच 
भौतिक शरीर को आपकी इच्छानुसार ही पवित्र भूमि बेतुल में “मस्जिदे 
अक़्सा” में भू समाधि दी गयी। 

ऐसे ही पवित्र स्थान और ऐसे ही महानात्माओं, महान त्यागियों तथा 
देशभक्‍तों के लिए विलियम कालिन्स ने “हाउ स्लीप दि ब्रेव” लिखकर 
श्रद्धांजलि अर्पित की थी। 

छः अध्यायों में विभकत प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मौलाना मुहम्मद अली 
जौहर पर हिन्दी भाषा में किया गया “स्वतत्रता संग्राम में योगदान” पर 
प्रथम शोध प्रबन्ध है जिसमें शोध प्रबन्ध के शीर्षक के आलोक में जौहर 
साहब से संबंधित सभी बिन्दुओं पर विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 
प्रस्तुत अनुसंधान में मौलिक तथा अनुदित एवम्‌ पत्र-पत्रिकाओं से सहायता 
ली गयी है। 

शक्तिपात आचार्य गुरुवर डॉ. जितेन्द्र चन्द्र “भारतीय” को में श्रद्धापूर्वक 
नमन करता हूं, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 
और जिसके फलस्वरूप अनुसंधान कार्य त्वरित गति से चलकर यथासमय 
सम्पन्न हुआ | 

सर्वप्रथम मैं डॉ. महेन्द्र सिंह त्यागी, विभागाध्यक्ष इतिहास के.जी. के 
कालेज, ६9 के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिनके कुशल 
निर्देशन में प्रस्तुत अनुसंधान सम्पन्न हो सका। प्रो. श्री पी.सी. सक्सेना 
(अवकाश प्राप्त विभागाध्यक्ष, इतिहास, राजकीय रज़ा स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
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रामपुर) का भी मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूं जो कि हे त॑ विषय के चयन में, 
विषय की स्वीकृति में सहायक सिद्ध हुए हैं और जिनका मार्ग दर्शन 
मुझे समय समय पर प्राप्त होता रहा है। मैं डॉ. विनोद प्रकाश वर्मा का 
विशेष रूप से आभारी हूँ, जिनकी प्रेरणा एवं अथक प्रयास तथा पग पग 
पर मार्गदर्शन से मैं यह कार्य सम्पन्न कर सका हूँ। मैं डॉ. एन.डी. वर्मा 
का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने स्नेहपूर्वक मुझे विषयवस्तु 
के एकत्रीकरण में अपना 8५. लय समय देकर मुझे सहयोग प्रदान किया । 
वयोवृद्ध श्रद्धेय श्री असगर हुसेन रिज़वी साहब (समकालीन नवाब रामपुर 
श्री हामिद अली खां साहब) का भी मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूं जिन्होंने उर्दू 
ग्रन्थों की व्याख्या तथा अनुवाद एवम्‌ अरबी, फारसी शब्दतालिका बनवाने 
में अपना अमूल्य समय प्रदान कर मेरी सहायता की | 

मैं प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश गुप्ता (राज साहिब) 
का भी आभारी हूं जिन्होंने मुझे पुस्तकें एवम्‌ महत्वपूर्ण सुझाव देकर मेरा 
मार्ग दर्शन किया। साथ ही मैं डॉ. जहीर सिद्दीकी एवं डॉ. कमर इक़बाल 
साहब का भी आभारी हूं, जिन्होंने संबंधित पुस्तकें एवं मौलाना साहब 
का ब्लाक उपलब्ध कराने में मेरी सहायता की । में श्री हकीम राम औतार 
गुप्ता को भी उनके स्वस्थ सहयोग तथा सुझावों के लिए साधुवाद देता 
हूँ। इसके अतिरिक्त मैं श्रीमती आशा वर्मा का भी आभारी हूँ जिन्होंने 
अनेक कठिमाइयों को सहर्ष स्वीकार कर मुझे शोध प्रबन्ध पूर्ण कराने में 
सहयोग प्रदान किया। इसके अतिरिक्त श्रीमती शोभा अग्रवाल को मैं 
हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिनका सहयोग एवं प्रेरणा मुझे आधद्यान्त प्राप्त 
होती रही है और जिन्होंने लेखन कार्य तथा त्रुटि सुधार में अत्यन्त व्यस्त 
होते हुए भी मेरी सहायता की है। 

« अनुसंधानकर्ता रज़ा लाइब्रेरी रामपुर, ज्ञान मन्दिर पुस्तकालय तथा 
शौलत लाइब्रेरी, रामपुर का भी पुस्तकीय सहायता के लिए संबंधित समस्त 
अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी हृदय से आभारी है। इसके अतिरिक्त 
त्वरित गति से शुद्ध टैंकण के लिए श्री शेखर चन्द्र जोशी का भी हृदय 
से अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने अत्यधिक लगन एवं परिश्रम से कार्य को 
समय से पूर्व कराने में सहायता प्रदान की । 

अन्त में सम्पूर्ण मानवजाति के 0 हित चिन्तक भारत माता के अमर 
अपन महान देशभक्त एवम्‌ कर्मयोगी मौलाना मुहम्मद अली “जौहर” को 
हादिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। क्‍ 


श्रद्धावनत, 
ब्रजवासी लाल अग्रवाल 
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प्रथम अध्याय 
भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम की पृष्ठभूमि 


भारत एक विशाल देश है। भारत की स्थिति ही कुछ ऐसी है कि 
यह सदेव ही अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए विश्व विख्यात रहा है। 
उत्तर दिशा में बर्फ से ढकी हिमालय की ऊंची चोटियाँ, वनों की हरियाली, 
नदियों एवं झरनों की कल-कल ध्वनि ने सदैव ही दर्शकों के हृदयों को 
आकर्षित किया है। भारत अपनी सम्पत्ति के लिए भी विश्व में विख्यात 
रहा है। अपार सम्पत्ति के कारण ही इसे अतीत में “सोने की चिड़िया” 
के नाम से पुकारा जाता रहा है। द 

जब भारत की अपार सम्पत्ति की चर्चा दूसरे देशों में पहुंची तो वहां 
के लोग भारत की ओर आकर्षित हुए। कुछ विदेशियों ने भारत की 
अपार सम्पत्ति को लूटने की दृष्टि से समय-समय पर भारत पर आक्रमण 
किये । 

सिकन्दर महान ऐसे ही महान आक्रमणकारियों में से एक था। वह 
यूनान निवासी था और विश्व पर विजय प्राप्त करने का स्वण देख रहा 
था। ईसा पूर्व ३२६ में उसने भारत पर आक्रमण किया और पुरु को 
पराजित करने के पश्चात वह आगे न बढ़ सका और वह जिस प्रकार 
आंधी के समान भारत पर आया था उसी प्रकार भारत से वापस लौट 
गया । 

इसी प्रकार सिल्यूकस ने भी साम्राज्य विस्तार की इच्छा से भारत 
पर आक्रमण किया। उस समय भारत पर चन्द्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा 
था। युद्ध में सिल्युकस पराजित हुआ और उसे विवश होकर चद्धगुप्त 
मौर्य से सन्धि करनी पड़ी । 

शकों तथा हणों ने भी भारत पर आक्रमण किये। उनका उद्देश्य भी 
भारत की धन सम्पत्ति को लूटना और यहां के क्षेत्र पर अपना अधिकार 
स्थापित करना था। लेकिन शक और हूण उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ 


. इस पर अनेकों बार विदेशियों ने हमले किये। उनमें से कुछ यहां बस गये 
और भारतीय हो गये, और राजा या सम्राट के रूप में शासन किया। कुछ ने 
देश को लूटा-खसोटा ओर धन-सम्पत्ति बटोर कर वापस चले गये । 
-“ स्वतन्रता संग्राम: बिपन चन्द्र, पृ. २, 








भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


२ 
ही क्षेत्रों पप केवल कुछ समय के लिए ही अधिकार स्थापित कर सके, 
तत्पश्चात वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में ही घुलमिल गये और 
अपना अस्तित्व ही खो बेठे । 

आगे चलकर अरब वासियों ने भारत पर आक्रमण किये। इन 
आक्रमणकारियों में महमूद गजनबी और मुहम्मद गौरी का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है। इनका उद्देश्य भी धन लूटना ही था। इसी कारण इन्होनें 
यहां के मन्दिरों और मूर्तियों को तोड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अपार 
धन हाथ लगा।' ; 

मुहम्मद गौरी ने तत्कालीन शक्तिशाली हिन्दू राजा पृथ्वीराज चौहान 
को पराजित किया और अपने देश लोटने से पूर्व विजित प्रदेश के लिए 
अपना एक सुन्नी गवर्नर नियुक्त किया और इस प्रकार भारत में गुलाम 
वंश की स्थापना हुयी । हे 

तत्पश्चात खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश तथा मुगलों ने 
भारत में शासन किया। यद्यपि यह सभी विदेशी थे फिर भी यह लोग 
भारतीय सभ्यता में रंग चुके थे और भारतीय उन्हें अपना एक अंग मानने 
लगे थे। 

अहमदशाह अब्दाली ने भी भारत पर आक्रमण किया | उसका अन्तिम 
आक्रमण सन्‌ १९६१ ई. में मराठों के विरुद्ध हुआ था। पानीपत के 
मैदान में मराठों ओर अहमदशाह अब्दाली की सेना में घमासान युद्ध 
हुआ जिसमें पराजित हुए और उत्तरी भारत से मराठों का प्रभाव सदा 
के लिए समाप्त हो गया क्‍योंकि मुगल सम्राट ओरंगज़ेब की मृत्यु के 
पश्चात्‌ मुगल साम्राज्य मरणासन अवस्था में आ गया था और उसका 
कोई भी उत्तराधिकारी ऐसा न हुआ जो भारत में मुगल साम्राज्य को 
स्थायी रख पाता। और मराठों के पतन के उपरान्त ही भारत में यूरोपियन 
जाति को अपने पैर जमाने का अवसर प्राप्त हुआ | 

तत्पश्चातू पुर्तगालियों ओर डचों के आगमन के बाद अंग्रेज व्यापारिक 
दृष्टि से भारत में आये। पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए इंग्लैण्ड 
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के स्वतन्त्र व्यापारियों ने मिल कर एक कम्पनी की स्थापना की जिसका 
नाम “ईस्ट इंडिया कम्पनी” रखा गया। ३१ दिसम्बर १६०० ई. को 
इंग्लैण्ड की रानी एलिज़ाबेथ ने इस कम्पनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार 
करने की अनुमति के लिए एक वार्टर तथा एक अधिकार पत्र प्रदान 
किया । कम्पनी का एक गवर्नर तथा २४ डायरेक्टर नियुक्त हुए, जिन्होंने 
छोटे और बड़े ५ जहाज खरीदे जिन पर ४४० मल्लाह थे। 

यद्यपि उनका उद्देश्य एक मात्र व्यापारिक ही था, लेकिन भारत की 
विभिन्‍न रियासतों के सम्पर्क और यूरोपियन प्रतिद्वन्द्रियों से ईर्ष्या की 
भावना ने उन्हें विवश किया कि वह राजनैतिक और सैन्य-क्रिया कलापों 
में भाग लें। 

भारत के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए इंग्लैण्ड के राजा 
जेम्स प्रथम ने कप्तान हाकिन्स को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट 
जहाँगीर से मिला। सम्राट उसके व्यवहार से प्रसन्‍न हुआ । उसने सम्राट 
से याचना की कि वह सूरत में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक कोठियाँ 
बनाने की आज्ञा दे दें। लेकिन पुर्तगालियों के षडयन्त्र के कारण सम्राट 
की स्वीकृति न मिल सकी, और वह सन्‌ १६११ ई. में निराश होकर 
इंग्लैण्ड लौट गया। 

सन्‌ १६१५ ई. में इंग्लैण्ड के राजा जेम्स प्रथम ने दूसरी बार सर 
टॉमस रो को अपना राजदूत बना कर मुगल दरबार में भेजा। सर टॉमस 
रो जहाँगीर से व्यापारिक सन्धि करने में असमर्थ रहा, लेकिन वह शहजादा 
खुररम (शाहजहाँ) से, जो उन दिनों गुजरात का सूबेदार था, फरमान प्राप्त 
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जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो, १६१५ में जहॉँगीर के दरबार में उपस्थित 
हुआ। उसे कोठियों स्थापित करने की आज्ञा मिल गयी [सूरत में कोठी आरम्भ 
की गयी और १६३९ ई. में मद्रास की नींव पड़ी । 

“ हिन्दुस्तान की कहानी: जवाहर लाल नेहरू, पृ. १८०, 
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करने में सफल रहा । इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधायें 
मिल गयीं। सूरत ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रधान केन्द्र बन गया। इसके 
साथ ही भड़ौच, अहमदाबाद तथा आगरा में भी इनको व्यापारिक कोठियाँ 
बन गयीं। धीरे-धीरे अंग्रेजों ने बम्बई मद्रास और कलकत्ता में अपना 
प्रभाव जमा लिया, लेकिन अंग्रेजों को उस समय तक कोई विशेष लाभ 
नहीं हो सकता था, जब तक कि वह फ्रांसीसियों को भारत से नहीं निकाल 
देते, इसलिए आगे चलकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ, 
जिसमें फ्रांसीसियों को पराजित होना पड़ा और इस प्रकार से उनका पतन 
हो गया।' 

धीरे धीरे अंग्रेजों ने सम्पूर्ण भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर 
लिया । और जब उनका प्रमुख उद्देश्य भारत की अपार सम्पदा को ढोकर 
इंग्लैण्ड ले जाना था, इसी कारण उन्होंने भारतवासियों का शोषण करना 
आरम्भ कर दिया। कम्पनी के शासन में भारत को एक अर्थ प्राप्त करने 
का साधन मात्र मान लिया गया। डलहोजी जेसे गवर्नर जनरलों नें भारत 
का जम कर शोषण किया। यद्यपि कुछ गवर्नर जनरल ऐसे भी आये 
जिन्होंने भारत में सुधार प्रतिपादित किये, लेकिन यह सुधार अत्याचारों 
की अपेक्षा नगण्य थे। सुधारों के क्षेत्र में सर्वाधिक श्रेय लार्ड विलियम 
बैंटिक को ही दिया जाता है। 

अठारह सौ सत्तावन की क्रान्ति प्रथम स्वतन्रता संग्राम की सूचक 
थी। भारत का यह प्रथम स्वतन््नता संग्राम वास्तविक अर्थों में अंग्रेजों के 
शोषण का ही परिणाम थी। और इसी १८५७ की क्रान्ति ने ब्रितानी 


. दक्खिन में अंग्रेजों ओर फ्रान्सीसियों के बीच जो लड़ाई हो रही थी, वह उन 
दोनों के बीच होने वाली लोकव्यापी युद्ध का ढंग थी। इसमें अंग्रेज सफल 
हुए और फ्रांसीसी लगभग हिन्दुस्तान से अलग कर दिये गये। 

-7 हिन्दुस्तान की कहानी : जवाहर लाल नेहरू: पृ. १८४ 

2. ईस्ट इंडिया कम्पनी के व्यापारियों कौ दिलचस्पी नफे और खजाने में थी, 
अपने अधीन आये हुए लोगों की हालत सुधारने या उनकी रक्षा भी करने में 
नहीं थी। - हिन्दुस्तान की कहानी : जवाहर लाल नेहरू, पृ. १८८ 

3. अंग्रेजों के अत्याचार तथा स्वतन्त्रता की भावनाओं ने जो जाग्रत हो चुकी थी, 

भारत वर्ष के प्रत्येक नरनारी को सचेत कर दिया और वे क्रान्ति के लिए 
तैयार हो गये। - स्वतन््र दिल्ली, डॉ. सैयद असहर रिजवी, पृ. १६, 
“ अचानक नहीं धधक उठी थी १८५७ ई. में जनक्रान्ति की लपटें। सौ 
साल पहले प्लासी की लड़ाई के बाद कम्पनी की लूट खसोट और अत्याचार 
से परेशान भारतीयों ने कई बार विद्रोह की चिनगारी सुलगाई कितने ही 
संगठित विद्रोह हुए, एक के बाद एक और इन्हीं के चरमोत्कर्ष था सन्‌ सत्तावन 
की जन-क्रान्ति । - रविवासरीय हिन्दुस्तान, ९ मई, १९८२ : शीला झुनझुनवाला 
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शासन की नींव निर्बल कर दी।' 

अंग्रेजों ने भारतीय कुटीर उद्योग-धन्धों को समूल नष्ट करने के प्रयास 
किये, जिससे कि ब्रिटेन में निर्मित माल की खपत भारत में हो सके | 
अंग्रेजों ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अत्याचारों एवं राजनैतिक चतुराई 
से उद्योग प्रधान नगरों को नष्ट करके भारत को केवल खेतिहर देश बना 
दिया । द 

भारतीयों के असन्तोष की झलक १८५७ ई. से पूर्व हुए विभिन्‍न 
विद्रोह में देखने को मिलती है। जैसे कटक के पाइकों विद्रोह, दीवान 
वेलूुभाम्बी का विद्रोह, भील विद्रोह, जाट विद्रोह, कित्तूर का विद्रोह और 
बुन्देलों का विद्रोह आदि-आदि। इन विद्रोह के बाद यह बात सर्वमान्य 
हो गयी थी कि कम्पनी शासन करने में नितान्त अयोग्य है। “क्राउन” 
पहले से ही भारत पर अपना नियनत्रण चाहता था। परिणाम स्वरूप २ 
अगस्त १८५८ ई. को भारत प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन में ले लिया 
गया । और यहां के कार्य देखने के लिए कैबिनेट में एक भारत सचिव 
की नियुक्ति की गयी। यद्यपि महारानी विक्टोरिया ने १८५७ ई. में 
घोषणा प्रेषित की थी जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि जाति 
अथवा रंग के आधार पर किसी के साथ भेद-भाव नहीं बरता जायेगा | 
लेकिन यह घोषणा मात्र बनकर ही रह गयी। 


।. १८५७ का विद्रोह ब्रितानी शासन की जड़ें हिलाने के लिए काफी था। 


- स्वतन्त्रता संग्राम : विपिन चन्द्र पृ. ४२, 
2. स्वतन्त्र व्यापार भारत वर्ष के लिए वर्जित था। सूरत, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा 


अन्य स्थानों की देशी कारीगरी का पतन तथा विनाश ऐसा दुखभय सत्य हे 
जिसका वर्णन सम्भव नहीं--- बंगाल के समान भारत वर्ष के सभी भागों में 
कला कोशल तथा उद्योग धन्धों का विनाश हो गया। 

-- स्वतख्र दिल्‍ली डा. सेयद अतहर अब्बास रिज़बी, पृ. १० 

हिन्दुस्थान ओद्योगिक इंग्लेण्ड का एक खेतिहर उपनिवेश बन गया, जो कच्चा 
माल देता और इंग्लेण्ड के तैयार माल को अपने यहाँ खपाता। 

-- हिन्दुस्थान की कहानी : जवाहर लाल नेहरू : पृ. १९८, 

अंग्रेज इतिहास कार मार्टिन के शब्दों में ही - सूरत, ढाका, मुर्शिदाबाद जेसे 
शहर इस तरह बरबाद हुए कि उनका वर्णन नहीं करते बनता-- में तो कहंगा 
कि शहजोर ने अपनी ताकत से कमजोर को कुचल दिया। बड़े ही योजनाबद्ध 
तरीके से अंग्रेजों ने भारत को एक खेतिहर देश बना दिया। 

- रविवासरीय हिन्दुस्तान, ९ मई १९८२, द्वारा शीला झुनझुनवाला, 
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भारतीयों का असन्तोष बढ़ता ही जा रहा था, और ब्रिटिश सरकार 
उन्हें बहला-फुसला कर उनके असन्तोष को नियन्त्रण में रखने के लिए 
बाध्य करती थी। ब्रिटिश साम्राज्य का क्रूर जाल दिन प्रतिदिन फैलता 
ही चला गया क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक दृष्टि से भारतीयों 
का शोषण ही करना था। अतः अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक दृष्टि से 
शोषण करना प्रारम्भ किया और अंग्रेजी माल की खपत के लिए यहां 
के कुटीर उद्योग धन्धों को नष्ट किया। और ब्रिटेन में तैयार माल भारत 
में आकर बिकने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का धन ब्रिटेन जाने 
लगा। भारतीयों ने अनुभव किया कि अंग्रेज भारत का शोषण करके 
यहां की सारी सम्पदा अपने देश ले जाना राहते हैं। अतः भारतीयों का 
असन्तोष बढ़ता ही गया। ब्रिटिश नीति भारत को कच्चे माल को पूर्ति 
करने वाला एक कृषि प्रधान उपनिवेश बनाने की थी।  राष्ट्रीयता की 
भावना को जाग्रत करने में आर्थिक और धार्मिक असन्तोष भी एक 
महत्वपूर्ण कारण रहा है। अंग्रेजों की जातीय विभेद नीति ने भी भारतीयों 
में असन्तोष की लहर दौड़ा दी। अंग्रेजों की दृष्टि में भारतीय वन मानुष 
ओर नीग्रो का सम्मिश्रण थे, जिनको समझाने के लिए भय आवश्यक 
था। 

इतना ही नहीं अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए उच्च पदों के द्वार भी 
बन्द कर दिये थे। उन्होंने १८७८ ई. में वर्नाकुलर प्रेस ऐक्ट द्वारा 


4. वा. "णाए्रपठत रा णाशाणा 'रारंल्शा)। (एथापाए, छ०वांपाएं एप) 0९7 
00 काताषआा65 25०, 509 प्राबाताए, पालांओों ए07005, (858 एथशए)०ए7 
बातव॑ गरबाए टाशी(5, 

- ज5ट0ए6५ ए ग्रावाब: उज््ात्षा 70 बिटाएा, 90. 256, 

2. ग्राता8 0600गंग्र३ का बह्ालाएियों 200ताए 0 पाप लिाए्टाथाएं, 
500एणशिए इग्फ्नालाशं& बात जात्यवाएं गाक्षाएटहड कि शिाएरॉशातं5 
[रत 20005. 
| कक र्ण [एती4: उ०्ण्रधात' [श दा: 90, 2506. हि 

3. अंग्रेज को ऐसा जन्तु समझते थे, जो आधा वनमानुष और आधा 
नीग्रो था, ओर जिसे भय द्वारा ही समझाया जा सकता था। द 
“भारत का संवेधानिक और राष्ट्रीय विकास गुरुमुख निहाल सिंह, पृ, १३१ 

4. ४०७. गरफएणाधां दीक्षाब। 056 ए३5 ध्उटाडंता एज वातीजा तप 
वाई गशा 0665, एणी 7 6 दाणों बतकागरा्राण्गराता शत ॥0 (॥6 
बायाए व. २4६ 70 परदालेए 35 56 छ९एथ2९४ ॥07 (76 ए0फा शा 
-शल्त् एण प्राबादानों ग्राटाल३ 0 सराकणंवातंड छत पला चपएा। (2९०९ 
तिका वी गरक्षाए 762ए4त26 ॥ एड 8 5९०ै४०७5 06७८ ॥7 (॥८ 592] 
र्ण बवाप्रंणंडाबा0णा 0ए 8 9007 ए लछिछ॒ंशा फॉटाड, 

- जि।ईडा एगश्माणएप्राटए द्वात॑ ता रिएटाहां55थ्ञा0८, 
» शक 4 032० 40 7२.९, शिह[ुपगात॑तवा, 
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समाचार पत्रों पर प्रतिबन्ध लगा दिया तथा आई.सी. एस. के उम्मीदवारों 
की उम्र भी २१ वर्ष से घटाकर १९ वर्ष कर दी गई जिसके कारण 
भारतीयों के आई.सी.एस. में प्रवेश ही बन्द हो गये।' इसके अतिरिक्त 
यह परीक्षा इंग्लेण्ड में होती थी और परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। 
यदि कोई भारत वासी परीक्षा उत्तीर्ण कर भी लेता था तो उसे साधारण 
सी गलती के आधार पर अलग कर दिया जाता था, जिसके परिणाम 
स्वरूप भारतीयों में असन्तोष की लहर दौड़ गयी। इस विभेद नीति का 
विरोध करने के लिए भारतीयों द्वारा आन्दोलन किये गये। जो भारतीयों 
की एकता के सूचक थे। 
इसके अतिरिक्त लार्ड डलहोजी द्वारा प्रभावी राज्य-अपहरण नीति भी 
राज्यों में तीव्र असन्तोष और आतंक का कारण थी।' उसने भारतीय 
रियासतों पर अधिकार करने की भावना से मनमाने कानून रे गोद लेने 
की प्रथा को अमान्य कर दिया। और सतारा, झांसी, सम्भलपुर एवं 
नागपुर रियासतों का अपहरण किया। इसके अतिरिक्त कतिपय धार्मिक 


. १८७८ ई. में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा समाचार-पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया 
गया। आईसीएस. के उम्मीदवारों की उम्र २१ वर्ष से घटाकर १९ वर्ष कर 
दी गयी। जिससे भारतीयों का प्रवेश ही बन्द हो गया। 
भारतीय स्वातन्त्य संग्राम ओर हिन्दी उपन्यास : 
डॉ. सीताराम झा श्याम : पृ. ३०, 

2. वह 900778 ० 98956, एथागसटाबिाप 5 फाबलाटकां ॥0॥602॥07 

ए५ 7॥.07वें 70200फ056, .70472ट606 (7472८ ता5207ग्राध्यां 70 6 8४825 
तए€लॉीए ढालिटाटत खाते हारबा2060 8 इद्घा56८ छा दाधाए 807०९ (6 
067 ग्राताव7॥ $[825. 

. डिलाडी श्ाध्ाएप्राएए धातए फरतात रिश्ाशंइडथा०2. 

शिवा 4, 7.९. थिश्युपरातक्ष, [092० ४०७, 

- 0 गरण्राह्ाठप्$ बाएर्बा।005 शाबवत& एए 20005 828५९ (6 
पाफ्ारएइडातणा वा (6 फितााडईी जाल तंटाटाणागारत (0 शञा08 0एा (6 
(8९0९8 0 गातवाओ रिफ्ोट फी6 द्ातार 5प0 ०णागगाला ...... ए6 7९गा0एवों 
एा 65९ (५ात्र05 88 पीकाट शशि, 765०7८6 छ97 ॥6 9९006. 

2 जिाहा0ए ण 6 मिलटतंठफ ०ए९७ए८०आ १०४. वा, 
(83]-9005) 28 239 

4. के समय में कुछ प्रमुख राज्यों यथा झांसी, जेतपुर, उदयपुर, संभलपुर, 
नागपुर आदि के कोई पुत्र नहीं थे। प्राचीन भारतीय परिपाटी के अनुसार वे 

अपने साम्राज्य के उत्तराधिकारी के लिए अपने मनोनुकूल किसी बच्चे को गोद 

ले सकते थे। डलहोजी ने इसे अमान्य घोषित कर इन रियासतों को कम्पनी 

के अधिकार में कर लिया ।-- भारतीय स्वातन््य संग्राम ओर हिन्दी उपन्यास, 
डॉ. सीताराम झा श्याम, : पृ. ९, 


जे 
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कारण भी प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम को भड़काने के लिए उत्तरदायी हे | 
सिपाहियों को गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस दिये जाते थे, जिन्हे 
प्रयोग करने से पहले मुंह से तोड़ना पड़ता था। इससे धार्मिक भावना 
को आघात लगने के कारण सैनिकों में घोर असन्तोष व्याप्त हो गया।' 

इसके साथ ही साथ भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध असन्तोष का 
एक कारण यह भी था कि उन्होंने भारत में सती प्रथा को बन्द कर 
विधवा विवाह की आज्ञा दी। यह आज्ञा भारतीयों को धर्म भावतन्ना के 
विरुद्ध थी । किम | 

भारतीयों मे व्याप्त धार्मिक असन्तोष का स्वांधिक गंभीर २ रण 
अंग्रेजो द्वारा भारतीयों का छल और बल पूर्वक ईसाईकरण था।' और 
इतना ही नहीं भारतीयों को निम्न दृष्टि से देखा जाता था और उच्च 
पदस्थ भारतीयों को भी सड़क पर जाने वाले प्रत्येक अंग्रेज को सलाम 
करना पड़ता था, सवारी से उतर कर सिर झुकाये खड़ा रहना पड़ता था।' 
इसके अतिरिक्त भारतीयों को जीवन घातक चोटें, पहुंचायीं जाती थी 


. -- चर्बी लगे कारतूसों ने चिंगारी को भड़काने का अवसर दिया। इनफील्ड 
रायफलों के कारतूसों में एक चर्बी लगा कागज होता था, जिसे इस्तेमाल के 
पहले दांत से काट कर निकालना पड़ता था। चर्बी कभी-कभी गो या सूअर 


के मांस की होती थी। 

- स्वतन्त्रता संग्राम: विपन चन्द्र, पृ. ४३, 
- ५0 96 (एथा702865 एरशयारविटफाढत 0 6 शिाएोव २0४ एटा 
(0 96 डा्रह्क्ा०त शा 3 पाशिफार छत हॉल्यायरार था (0७ जाततणा 
भाए छथ्टाएथा0ा छत 86 गर्दपार ए पीर शारदा वा एणगा0007:2 
॥ थभातएं, ४त00९॥ 70 02758 - क्वात छ४8 5ए]एत िएट 8 ॥0 
पुण्5॥0॥ णा 8 5076 छ86र&९, (8६ ए5 प्रषष्त ॥ ९0राएतषाता ता 
(6 (20फ. 
>> गाता शिपाएए 07 4857-58, 
- जा, 7०) 7९०५९ : 29९७ 38, 

2. मिपां 4 जि प्राताठ 5705 था३९ छा ताइट0ग्राणा ए85 (0 प्शए॥र ता 70 
जाता अंध्यडत ॥6 जांग05 ए थी 25805 एा 9९0०7०४ हत्व ॥िए उडी 
(0ए. 938 8 छागराहत॑ [0 60णाएला (6 फरवीक्ा३ ॥ 0-(॥वैएत ५, 
- जिओ शिवक्ाणाप्रबठटए कराते फितीक्षा रिशावा58800९ 
श्र 4, 7.९. शिक्षुपरओतआ' : 282७ 48 

3. जिलाए छाए, जोक एक गॉ5 एाठगातलत सर गाए 9९ तपए्ठीा। (0 
96 णाएथाहत प्रात॑श्ष 68४४ एथाबाएं6, (0 इ्वॉबथा। था थिएऑ६) 
श्थाधयाक्षा पा (8 57685, क्ात ॥ (8 गर्काए& 48 00 ता56 >त्तर: 
ण 47 8 ९7826, [0 तंडाएणए। बात डक्ात 8 76806०ए! जताएत० 
फ 8 8&प्ा0ए०क॥ ॥358 998886९0 गन, 

हे + जिााडं रिक्षक्रात0पराबटए बात सिवा रिटँर्ध5डा0ए, 
शिया 4, 7२.९. 'शिक्ुणातंवा, 282०. 47 
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न न्यायकर्ता अंग्रेज थे, और अंग्रेज अधिकारी साफ बच निकलते 
| 

उन्‍नीसवीं सदी को भारतीय पुनर्जागरण का काल कहा जा सकता 
है। इस युग में कुछ ऐसी धार्मिक और सामाजिक सुधार सम्बन्धी संस्थाओं 
की स्थापना की गयी जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त विविध कुप्रथाओं 
को जड़ से मिटा कर भारतीयों में प्राचीन भारतीय संस्कृति की गरिमा 
का गान करके भारत वासियों में राष्ट्रीय चेतना के भाव अंकुरित किये। 

राजाराम मोहन राय द्वारा सन्‌ १८२७ ई. में स्थापित ब्रह्म समाज ने 
' भारतीय कट्टरपंथी सीमाओं को तोड़ा | राजा राम मोहन राय ने राजनैतिक 
सुधार के लिए आन्दोलन प्रारम्भ किया, अन्तर्राष्टीय विषयों में रुचि लेते 
हुए जनतांत्रिक उद्देश्य का समर्थन किया। + सन्‌ १८७५ ई. में स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने भारतीयों में 
देश प्रेम जाग्रत किया, नारी शिक्षा का प्रचार किया और अन्ध विश्वासों 
का कड़ा विरोध किया । 

सन्‌ १८७५ ई. में ही एक रूसी महिला “मैडम विले वे टस्की” ने 
थियोसोफिकल सोसाइटी स्थापित की और भारतीयों की स्वतंत्रता का 
जोरदार समर्थन किया । स्वामी विवेकानन्द जी ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण 
परमहंस जी की स्मृति में “रामकृष्ण मिशन” की स्थापना की। और श्री 
रामकृष्ण परमहंस जी से प्रभावित होकर उनको नव भारत की आत्मा 
माना गया।' स्वामी विवेकानन्द जी ने भारत के स्वाभिमान आत्म शक्ति 
और देश प्रेम को जाग्रत किया। उन्होंने भारतीयों को जन्म भूमि की 
पूजा को शिक्षा दी। 


. राजा राममोहन राय पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने राजनेतिक सुधार के लिए 
आन्दोलन का सूत्रपात किया ।-- उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में गहरी दिलचस्पी 
ली ओर हर जगह स्वाधीनता, जनतन्त्र और राष्ट्रीयता के उद्देश्य का समर्थन 
किया। 

--- स्वतन्त्रता संग्राम, विपिन चन्द्र: पृ. ५० 
2, इस संस्था की एक सभा नेत्री श्रीमती एनीबेसेन्ट ने हिन्दुत्व के नवोत्थान एवं 
भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के लिए इतना कुछ किया कि उनकी सेवा भुलाई 
नहीं जा सकती | 
-- संस्कृति के चार अध्याय: रामधारी सिंह दिनकर, पृ. ५६८, 
३. रिहा दिाशाीक्ा 9३७५ 6 50 0 घ९ए [709. 
- एड ऋछाव जाइए ण करती: शारदा: 3. $गातए, 0. 73. 
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उसी समय यरोप के देशों में शासन में सुधार हेतु आवाज उठाई 
गयी और आन्दोलनों का सूत्रपात किया। जैसे इटली, जर्मनी, रूमानिया 
के राजनैतिक आन्दोलनों ने तथा फ्रांस में तृतीय गणराज्य की स्थापना 
आदि घटनाओं ने भारतीयों के मष्तिष्क पर स्वतन््र प्रभाव डाला और 
भारतीयो को भी इन आन्दोलनों से स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने की 
शिक्षा मिली । भारतीय सीमा के बाहर घटित इन घटनाओं ने भारतीय 
राष्ट्रवाद की धारा को स्वाभाविक रूप से प्रभावित किया। 

भारतीयो में बढ़ते हुए इस असन्तोष को देखकर ह्यूम नामक सेवा 
निवृत्त अंग्रेज अधिकारी द्वारा ही सन्‌ १८८५ ई. में कांग्रेस नाम संस्था 
की स्थापना की गयी, जिससे कि सभी भारतीय एक मंच पर आकर 
एकता के सूत्र में बंधकर अपने असंतोष को अंग्रेजी सरकार के सम्मुख 
व्यक्त कर सके। वास्तव में हाम महोदय ने कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश 
साम्राज्य की रक्षा की दृष्टि से की थी।' कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य 
कुछ भी रहा हो लेकिन यह सत्य है कि इस संस्था की स्थापना होने से 
भारत के कोने कोने के नेता एक मंच पर आकर एकता के सूत्र में बंध 
गये और वे अंग्रेजों से शासन सम्बन्धी सुधारों की मांग करने लगे। 

प्रारम्भ में कांग्रेस में उदारवादियों का बोलबाला रहा। उदारवादियों 
ने ब्रिटिश सप्राट के प्रति विश्वास तथा सहयोग की नीति अपनायी और 
याचना, स्मृतिपत्रों एवं प्रतिनिधि मंडलों के आधार पर जनता को राजनैतिक 
अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किये। लेकिन उनकी इस प्रकार की 
उदार नीति का अंग्रेजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जिसके परिणामस्वरूप 
कांग्रेस में ही उग्रवादियों का एक दल १९०६ ई. में गठित हआ। इस 
उग्रवादी दल के नेता थे बालगंगाधर तिलक जिन्होने स्पष्ट घोषणा की 
कि स्वतञ्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।' उपग्रवादी दल में तीन 
व्यक्तियों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं तिलक, ला. लाजपत राय एवं 
विपिन चद्रपाल। उम्रवादी दल का मुख्य उद्देश्य स्वतन्त्रता की प्राप्ति 
था। 


१० 


. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य की संकटों 
से रक्षा करना और उसको छिन्‍न भिन्‍न होने से बचाना। 


- यंग इन्डिया: लाजपत राय पृ. १३५, 
2. स्वतन्त्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। लूटी हुयी 


स्वाधीनता ली जाती हे, मांगी नहीं जाती । 
क्‍ “7 भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास: रामगोपाल, पृ. ७४ 
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इसी प्रकार आगे चलकर भारत को स्वतन्त्र कराने हेतु क्रान्तिकारी 
दल को स्थापना हुयी। क्रान्तिकारियों को विचार था कि स्वतन्रता पाने 
के लिए यदि हिंसा का भी सहारा लेना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए 
क्योंकि शक्ति के बदले शक्ति का प्रयोग करने से ही स्वतन्त्रता मिल 
सकती है। प्रमुख क्रान्तिकारियों के नाम हैं -- सरदार भगत सिंह, विनायक 
दामोदर सावरकर, गणेश सावरकर, श्याम जी, कृष्ण शर्मा, सुभाष चन्द्र 
बोस, चद्रशेखर आदि | 

प्रारम्भ में कांग्रेस का उद्देश्य प्रशासन के क्षेत्र में सुधार की मांग 
करना था लेकिन आगे चलकर भारत के लिए पूर्ण स्वतन्नता प्राप्त करना 
इसका प्रमुख लक्ष्य बन गया। 

इस प्रकार अनेक स्वतन्त्रता सैनानियों के नाम हमारे सम्मुख आते हैं 
उन्हीं में एक प्रमुख स्वतन्रता सेनानी हैं मौलाना मुहम्मद अली “जौहर” 
जिनका भारतीय स्वतत्नता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 

आपने अनेकों बार देश को स्वतन्त्र कराने हेतु जेल यात्रायें की 
क्योंकि आपकी दृष्टि में जेल भारतीय स्वतन्त्रता का द्वार थी। कठिन 
मार्ग तय करके स्वतन््रता के उद्देश्य तक पहुँचने वालों में मुहम्मद अली 
एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय मुसलमानों में जागृति उत्पन्न 


4. रईसुलअहरार मोलाना मुहम्मद अली जौहर एक ऐसी जामेसिफात शख्सीयत 
का दूसरा नाम हे जो बयक वक़्त, कोमी लीडर, अज़ीम रहनुमा, शायर, बजलासंज 
हक़्गो और आजादी के परवाने की हेसियत से न सिर्फ हिन्दोस्तान बल्कि सारी 
दुनियां रुशनात है। 
उनवान : मौलाना मुहम्मद अली जोहर बहैसियत एक अख़बारनवोस, 

हसीन जहां, एम. ए., स्वीनियर १९८१, पृ. ४९, 
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५०. ॥, 22० 70. १०० 
3. आजादी की जिस मंजिल तक हम सन्‌ १९४७ ई. में पहुंचे थे, उसके सफर 


की बहुत सी दुश्वारियां तय करने में मुहम्मद अली का भी हाथ था अजीम 

हाथ | 

उनवानः रईसुल अहरार: असरार बसरी: मौ. मुहम्मद अली शख्सीयत ओर 
ख़िदामात मुरततिबा, से. नजरबर्नी, पृ. १६५, 
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१२ 
की, आत्मनिर्भर होने का साहस प्रदान किया और स्वतन्त्रता प्राप्त करने 
के लिए प्राणवान बनाया।* 

सन्‌ १९३० ई. में प्रथम गोलमेज सभा में उन्होंने घोषणा की कि में 
बिना स्वतन्रता प्राप्त किये भारत लौट कर नहीं जाऊंगा। यदि आप मुझे 
स्वतन्रता नहीं देंगे तो आपको मुझे अपने स्वतनत्र देश में समाधि के लिए 
स्थान देना होगा। मौ. मुहम्मद अली ने भारतीय हिन्दुओं और मुसलमानों 
के हृदयों पर वह चिह्न छोड़े हैं जिन्हें समय सरलता से नहीं मिटा 


सकता । 
मौलाना मुहम्मद अली हृदय से भारतीय स्वतन्रता चाहते थे ।' उन्होंने 


. मो. मुहम्मर अली एक आली होसला, बलन्द हिक्‍्मत और शेर दिल लीडर 
थे उन्होंने हिन्दोस्तान के मुसलमानों को अंग्रेजों की सरपरस्ती से निकालकर 
अपने पेरों पर खड़े होने की हिम्मत दिलाई और उनमें आजादी की रूह फूंकी । 
- उनवान- हिन्दोस्तान मुसलमान आईनये अय्य्याम में : 
आबिद हुसेन, मौ. मुहम्मद अली शख्सीयत ओर खिदामात मुरततिबा से. नजरबर्नी, 


७ 8२ 

2. मं अपने मुल्क को उसी वक्‍त वापिस जाऊंगा जबकि आजादी का परवाना मेरे 
हाथ में हो, में एक गेर मुल्क में जब तक कि वह आजाद हे, मरने को तरजीह 
दूंगा। अगर आप मुझे हिन्दोस्तान की आज़ादी नहीं देंगे तो फिर आपको मुझे 
यहाँ क़ब के लिए जगह देनी पड़ेगी। 
शीर्षक: मेरी कब्र स्वतन्र देश में होनी चाहिए - मुहम्मद अली द्वारा जहीर 
सिद्दीकी - रजत (्रेमासिक) हिन्दी पत्रिका, १९७७ मा पृ. ३३ 

3. उनकी हमाजिहत कशिश ने मुल्क के हिन्दू और मुसलमानों के दिलों पर वह 
नकुश छोड़े हैं जिनको तारीख़ की गर्द आसानी से फ़ना नहीं कर सकती । 
उनवान - शमशीर बरहना, मोलाना मुहम्मद अली “जौहर” 
से. नजरबर्नी - स्वीनियर १९८१ के ५४, 
ब - मौलाना मुहम्मद अली “जोहर” ने जो अजीम कुर्बानियां पेश की उन 
हक़ीक़ी कुर्बानियों से तारीख़ के सफाहात ज़री हरूफ़ में आज भी जगमगा रहे 
हैं। उनवान -क़ाफ़्लिये हिन्द के सालारे आजम, मुहम्मद अली “जौहर”, इश्तियाक़ 
निज़ामी, स्वीनियर ह १, पृ. १०२, 

4. अ- मुहम्मद अली आज़ादिये हिन्द के दिलदादा थे, जाती डायरी चन्दवर्क 
मुरततिबा अब्दुल लतीफ आजमी, पृ. २५७, क्‍ 
ब- हक़ौक़त यह है कि मौलाना मरहूम एक सच्चे क़ौम परस्त लीडर थे। उनकी 
तहरीरों से अन्दाज़ा होता है वह इन्सानियत, मुल्क और कौम का खुद को 
ख़ादिम तसब्बुर करते थे |--- वतन से मुहब्बत उनके दिल में आखिरी लम्हा 
तक क़ायम रही | द द 
उनवानः मुहम्मद अली जोहर एक जामे शख्सीयत, सईद फ़रहत, स्वीनियर, 
१९८१, पृ. १०५... ; हैं. . & 
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जिस पोरुष और शक्ति से देश और जाति की सेवा की वह अद्वितीय 
है। मौलाना मुहम्मद अली “जौहर” ने प्रारम्भ में, मुस्लिम लीग की 
सदस्यता ग्रहण कर मुस्लिम सम्प्रदाय के हितों की रक्षा के लिए कुछ 
महत्वपूर्ण कार्य किये। लेकिन मौलाना मुहम्मद अली “जौहर” व्यापक 
दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। इसी कारण आपका उद्देश्य केवल मुसलमानों 
के हितों को देखना नहीं था, अपितु आपका उद्देश्य भारत के प्रत्येक 
व्यक्ति की सुख और सुविधा को देखना था, अर्थात्‌ सम्पूर्ण भारत को 
अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराना था। ' 

मौलाना मुहम्मद अली “जौहर” भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन्‌ १९२३ 


. जिस जवांमर्दी से उन्होंने (मुहम्मद अली) मुल्क और क़ौम की खिदमत की 
वह अदीमुलमिसाल है ।- मुहम्मद अली जाती डायरी के चन्द वर्क, मुरततिबा, 
अब्दुल लतीफ आजमी पृ. ३०६, 


ब- इस हक़ीक़त को फ़रामोश नहीं किया जा सकता कि जंगे आजादी के 
परवानों में मुहम्मद अली “जौहर” ओर उनके शाना व शाना काम करने वाले 
रहनुमाओं का ही सदका है कि आज हम आजादी की फ़िज़ा में सांस ले रहे 
हें । 
- उनवान - क़ाफ़्लिये हिन्द के सलारे आजम मु. अली जोहर, इश्तियाक़ 
निजामी, स्वीनियर १९८१, पृ. १०२, द 

2. मौलाना मुहम्मद अली ने आज़ादिये वतन की ख़ातिर जान की बाजी लगायी 
और अजीज अक़रुबा अख़बार और घर बार सब ही कुछ कुर्बान कर रक्‍्खा 
था ओर सिर्फ एक ही धुन थी कि मुल्क आजाद हो जाये ओर अंग्रेजों की 
गुलामी से निजात मिले। 


- उनवान - मो. मुहम्मद अली बहेसियते शायर नुरुर रहमान, मोलाना मुहम्मद 
अली “जौहर”, शख्सीयत ओर ख़िदामात, मुरततिबा से. नजरबर्नी, पृ. १२४, 
पड़ तपा५9 एा पी चिएडी।एड 0-48ए7 78 & 90076 07०. 7८४० 0४०८ 
8 तंपाए [0 पीदाइशएट5 88 शितीक्षा5 [0 5९८टपाछ ॥66907 607 
(0775$2ए९8 करत 07 हा ए0४6८ा[५, ाता4 [8 ॥0 655 था ८0ए्रा।५ 
पीआ (॥९ "र्ात5;) 8300 एटा ए पाल लाशतए8$ एटा8 [0 हीातपयगयर 00 
(6 50रीए65 फथ्युपराार्त ॥ ॥2८00ए75 >86, त0प९्टॉआ ॥6ए शा 
एक एटा त0 50, 7॥ णंत गत 98 फैशा ताज [0 एछ॒लाइ९एशशा८ 
शा [0 599 चाय जीएए एत0्ायात जा अशवाव] 0 भी फतवा एशा व 
(0५ 7+एटए0ए०त 70 छाते ॥07 पीए ॥65 0 पएता9, ठिपा 38 ०5775 
[00 (0५ ४० 0 5९८टपाट कश्थाव] 0! जिछा ८0प्राए५. 

- 3९एएए जरवागाएु5 270 59९०९८टोा०5 एी वन ०ॉीण्शारते ०, ४०. 
[, ए0७2०.80. 
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१४ 
में अध्यक्ष भी चुने गये। आपने देश को स्वतनत्र कराने के लिए जो 
कार्य किये हैं, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। आप अपने बड़े भाई 
शौकत अली के साथ “अलीबन्धु” नाम से जाने जाते हैं एवं आपने 
भारतीय स्वतत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 





. का 06८श2:एफश १९२३ #6 शाधावं 565॥णा एि 6९ (णाह्ा८55 5 
#60 2 (00टब्रा4043 6 5०. चिबरणा43 चितीशाएत॑ 6 ४5 
(6 9768007. 

, बेबग्रधीशा ॥8 पिलाया - था-शा।07029077 0. ११७. 
_ एए कलाप्राय छा ॥3 जछाटल्का $टाशट2ट5 क्‍0 ९ शिणाए वां 
6 गरबाा0ा बज़भा0९०6 गण जात 8 हाएथ०छ ०ज़थर्त ॥ ॥5 शी 
0एए नगर पंप छाल्यत्ा ण 6 काताका विद्वातातां (गाए्7255. 
. िवांाब शिकाबालरत॑ 4; 89५ $80 शितीवाएतव काशा 3.5. 
(0॥8.) 0. 70. १४. जंगे जे उन्होंने 
2. मोलाना मुहम्मद अली जंगे आज़ादी के एक अहम मुजाहिद थे। उन्होंने 
बर्तानवी सामराजियत के ख़िलाफ़ जो कुर्बानियां दीं उन्हें कभी फ़रामोश नहीं 
किया जा सकता। 
- उनवान - मौलाना मुहम्मद अली, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, मोलाना 
मुहम्मद अली शख्सीयत ओर ख़िदामात, मुरततिबा - से. नजरबर्नी, पृ. १४, 
उन्होंने (मु. अली) आजादी की लड़ाई लड़ते-लड़ते मैदाने जंग में ही अपनी 
जान दे दी ओर पूरी जिन्दगी एक बहादुर सिपाही की तरह अंग्रेजों से मुक़ाबिला 
करते रहे । 
- उनवान - मौ. मुहम्मद अली की सियासी जिन्दगी, डॉ. शर्फउद्दीन 'साहिल', 
जामेआ मौलाना मुहम्मद अली नम्बर, मुदौर जियाउल हसन फ़ारुखी, पृ. ८२, 

3. अली ब्रादर्स के नाम से प्रसिद्ध मुहम्मद अली तथा शोकत अली ने भारत 

... स्वतन्रता युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई | मौलाना जोहर का कार्यक्षेत्र अपने 

क्‍ बड़े भाई की अपेक्षा अधिक विस्तृत था। 

. शीर्षक: मौ. मुहम्मद अली जौहर, (१८७८-१९३१) श्री देवेद्ध नाथ जिला पूचना 
अधिकारी, रामपुर, १९८०, रामपुर का इतिहास, पृ. न. ४, 








द्वितीय अध्याय 
मुहम्मद अली का जीवन परिचय 


(अ) जन्म, परिवार तथा प्रारम्भिक शिक्षा 

(आ) उच्च शिक्षा एवं उच्च शिक्षा का उनके जीवन पर प्रभाव 

(इ) ब्रिटेन से स्वतन्त्रता की प्रेरणा 

(ई) राजनैतिक विचार 

(उ) धार्मिक विचार 

किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बढ़ाने एवं बिगाड़ने में उस 
वातावरण का भी योगदान रहता है जिस वातावरण में वह व्यक्ति जन्म 
लेता है । मौलाना मुहम्मद अली के पूर्बजों में सर्वप्रथम नाम श्री हयातउल्लाह 
साहब का मिलता है।' मौलाना मुहम्मदअली के पूर्वज पेशावर से पंजाब 
और पंजाब से देहली होते हुए अग़वानपुर जिला मुरादाबाद में बस गये थे । 
. महबूब बख़्श खां वलद अमान उल्लाह वलद तूफ़ेल मुहम्मद वलद फैज मुहम्मद 

वलद मदार बर्ू्श वलद आज़म उल्लाह वलद हयात उल्लाह। 

-तज़करा कामिलाने रामपुरः मुंसिफ़ हाफ़िज अहमद अली खां 'शोक', पृ. ४५९ , 

- मिथ हि।875 800, 2टाप्रपरीदा 670, प5 500 शप्यवत_ 3;तीशी 

दिवाए 5 507 धर ०7०१ ६90, 5 80 पशथिों 04820 

दावा कातव गर5 80 शआआाधा एाशिा छाक्या, थी 768060 ० ॥6 

छवाब्ा 8णा, श््राथा एाा &ऋाछआा रत प्रा इएटट2550 (0 म9प्ा 

90, जठछ5 3 (एठ्शावक्‍वंटा बात 28 9ए०प06 ०ए 'भए० ० 

िश्ु्र-पत-98प्रॉव0, ॥0 पण ज़वब5 007 2५ शि]470ए9फए07 3 5० (प्रपा? 

(6 ६०7 (6 'चि्ण्व 0>०2४77९००१ शाह 495., 7 4770 3.09. 700 एए95 

प्रषगरत॑ ४००00 88087 दावा, 

हि ए चिवरपाधाब शितीालआारत 2॥ उ3एॉध, (007 ०76९) 

- 39. »9ा ड908॥ ४ए४ए7ग, 9326 ॥0. 20 
2. इनके मुरिले आला पेशाबर के अतराफ़ से इस्लामी. फुतूहात के साथ-साथ 

पंजाब के अक्सर हिस्सां में बुद व बाश करते हुए देहली और देहली से 

जिला मुरादाबाद के अग़वानपुर मोौज़ा जो एकज़माने में हाकिम नशीन मक़ाम 

था आये। हि 

- तज़करा कामिलाने रामपुरः हाफ़िज़ अहमद अली खां “शोक' पृ. ४५९ , 

- 29० दिला, जवाए शशि फ़ल! [0 5 थि6ए ्वा0, धाशाटत (0 

80] ता 86 एिफ्रार्थण कक्षा धींदढा गैब्शारु 26९७7 ग्राठजांड फरा० 607 

8076 (गा6 ए97006९6८6 (0 ७ भाव 407 06 [0 ७शितवएएए', 

8 शा92०॥ 6 छडाएल छत 030१20420 0 08 (796१ ए?ा0एणं॥८८४. 

, [8 ४वण०३त३ णाअआआरलत 2, उद्व, 300९ 076, 

89. &9ा 88दाईा पएडर्णाी, 2826 70. 49. 
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मौलाना मुहम्मदअली जौहर के पूर्वजों कौ जाति के विषय में विद्वानों 
में मतभेद है। कुछ आपकी जाति पठान मानते हैं।' जबकि अन्य आपको 
जाति से शेख मानते हैं। वास्तव में आप जाति से शेख थे।' मौलाना 
मुहम्मद अली “जौहर” के प्रपितामह (परदादा) श्री महमूद बख़्श साहब 
का जन्म ११८४ हिजरी तदनुसार सन्‌ १७७० ई. में अग़वानपुर जिला 
मुरादाबाद में हुआ था।' बड़े होने पर आप अपने पिता तथा नाना जी 


. पएफ्6 णांशा रण 6 &7 80675 शिाफोए 88 उध्याक्षाल्त॑ 8 
००आआाएएटाओंगे तुष्टआा0णा, ठिप्रा 88 धि 38 9 ॥8ए6 एथाछ०त ॥ 000०7९25 
0 शक 4धागवत 05 8 53फ 5०ला०णा ए 6 005 7796 स्थीत॑ 


फागारिश - ?४85. 
[86 एण ५४।॥३7 ०97०0 ७॥ उ80ए97., 800४ 0०76, 


23970 32075॥ है 4 0 ॥ ६] 092० 70. 44, 
2. आप आबाई शेख हैं ।- हयाते जोहर : मुरततिबा, इशरत रामपुरी, पृ. ३१ 


- मैं (मुहम्मदअली) शेख हूं गो रामपुर अफ़ग़ान में पैदाइश और अरसे तक 
सुकूनत के बाइस कभी-कभी पठनबली पर उतर जाता हूं। - नुक़्श मकातीब 
नम्बर हिस्सा अव्वल, पृ. ३६२, 

- यह खानदान ऐतेबार क़ौमियत शेख़ था। और आज भी इसी हेसियत से 
मशहूर हे । 

-उनवान-शमशीर बरहना मो. मुहम्मद अली 'जोहर', से. नज़र बर्नी, स्वीनियर, 
१९८१, पृ. ६३, 

.- मौलाना मुहम्मद अली मरहूम मफ़कूद की क्‍्या.क़ोम थी। इस बारे में एक 
बात यकीनी हे और वह यह कि वह पठान न थे। न कभी इस खानदान के 
लोगों ने खुद अपने पठान होने का दावा किया और न यहां के किसी पठान 
ने इन्हें पठान माना। यह पूरा ख़ानदान शेख़ कहलाता था खुद आपको शेख़ 
कहते थे। इस खानदान के सेकड़ों, हजारों अफ़राद रुहेलखण्ड के शहरों और 
कस्बों में आबाद हें।- 

-महनामा नक़श' १९६८ ई. खतून न. १, मौ. इम्तियाज अली खां अर्शी 
डायरेक्टर रजा लाइब्रेरी, रामपुर बनाम अल्लाह बख्श यूसुफ़ी, पृ. ११६, 

_- जोहर शेख़ मुहम्मद अली शेख अब्दुल अली क़ौम शेख हें। 
शीर्षक: स्वतन्त्रता सेनानी मोलाना मुहम्मद अली, द्वारा-तज़करए शज़राए रामपुर, 
कुदरत अली खां. कुदरत, रजत हिन्दी वर्ष, अंक २, पृ. १, 

3. महबूब बझुंश को विलादत अगवानपुर ११८४ हिजरी मुताबिक़ सन्‌ १७७० 
ई. हुयी ।- तज़करा कामिलाने रामपुर: मुसन्निफ़ - हाफ़िज अहमदअली खां 
हम 8 पृ. ४६० द 
- 540 पाता 9०४३४ 00 | 8 5070 तं070 ९ ॥6 एडथा' 6 
५४७४० दब की का हर हम पक कक कक 
(४0000 82पाओआ ह्राशा, [व ए ४० ०0३0९०१ 5] त्वा ता, 
800४6 078, . 8छए . भा 87ताओ भारी : 992० 20, 
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के साथ नजीबाबाद जिला बिजनौर में रहने लगे और यहीं १२४४ हिजरी 
तदनुसार १८२४ ई. में आपका निधन हुआ एवं स्वर्गीय नवाब नजीबुद्दौला 
साहब के मकबरे के चबूतरे के नीचे सीढ़ियों से बाई तरफ आपको 
भूसमाधि दी गयी।' 

श्री महबूब बख्श खां साहब के निम्नलिखित चार सन्तानें हुई - श्री 
महबूब बख्श खां, हुसैन बख़्श खां, करीम बख्श खां एवं एक लड़की 
दुलारी बेगम।' क्‍ 

मौलाना मुहम्मद अली “जौहर” के दादा श्री अली बख़्श खां साहब 
का जन्म १२२९ हिजरी तदनुसार सन्‌ १८१३ ई. में नजीबाबाद में हुआ 
था। पन्द्रह सोलह वर्ष की आयु में ही आप पिता की छत्रछाया से वंचित 
हो गये | इसलिए तत्कालीन नवाब श्री मुईनुद्दीन खां बहादुर ने अपने पुत्र 
के समान आपका पालन पोषण किया एवं आपको अपने पिता श्री महबूब 
खां साहब के स्थान पर ही नियुक्त किया।' 

जब नवाब मुईनुद्दीन खां साहब के काल में नजीबाबाद की दशा 
आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त शोचनीय हो गयी तब विवश होकर अली बख्श 
खां साहब किसी अन्य नवाब या रईस के यहां नौकरी करने के उद्देश्य 
से लखनऊ आ गये | उस समय रियासत रामपुर में नवाब सै. मुहम्मद 


. सन्‌ १२४४ हिजरी को महबूब बख्श खां का इन्तेक़ाल नजीबाबाद में हुआ। 
नवाब नजीबुद्दोला बहादुर मरहूम मक़बरे के चबूतरे के नीचे सीढ़ियों से उल्टी 
तरफ आपको दफ़न किया गया |- तज़करा कामिलाने रामपुर: मुसन्निफ़ हाफ़िज़ 
अहमदअली खां शौक', हम ४६५, ह 

2. आपने अली बख्श खां, हुसेन बख्श खां, करीम बख्श खां, तीन बेटे ओर एक 

बेटी दुलारी बेगम यादगार छोड़ी ।- तजंकरा कामिलाने रामपुर: मुसन्निफ़-हाफ़िज 

अहमद अली खां “शौक”, पृ. ४६५, द 

. नि [6॥ [76९6 ४0758 : ये 5िताडा 6&॥4870, सछ्ठ55ध7 उिन्‍दाईडी (शा, 

ता उित्ोतीषी दिया थातीे 8 १2एश।2. 

, 8 0 'थिवाावात ०)०ा०ते 3॥ उ9प्राधा. 

हा “की उ्केतीड) पर&पी 8006 076, 992० 20. 

बख़्श खां वलदे महबूब बख़्श खां सन्‌ १२२९ हिजरी मुताबिक़ १८१३ 


ई० में नजीबाबाद में पेदा हुए। नवाब मुईनुद्दीन खां बहादुर ने अपने फ़रजन्दों 
की तरह पाला परवरिश किया। पन्द्रह सोलह साल की उम्र में गो बांध का 
साया सर से उठ गया मगर नवाब साहब ने इस रंज को महसूस नहीं होने 
दिया और उन्हें बाप की ख़िदमत का मामूर किया |- तज़करा कामिलाने रामपुरः 


हाफ़िज अहमद अली खां “शौक”, पृ. ४६६, 
4. १२५९ हिजरा मुताबिक यकूम फरवरी सन्‌ १८४३ ई. - मिफ़्ताहुल तक़वीम, 
तरक्की उर्दू बोर्ड, नई दिल्‍ली, १९७७ ई. पृ. २६८, 
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१८ 
सईद खां साहब बहादुर (जन्नत आराम गाह) का शासन था। उन्हें नवाब 
सैयद मुहम्मद यूसफ अली खां साहब “फिरदौसमकां” (रियासत के 
उत्तराधिकारी) के लिए एक “अहलेकार” की आवश्यकता थी। नवाब 
सैयद मुहम्मद सईद खां, अली बख्श खां से पूर्व परिचित थे, अतः उन्होंने 
अली बख्श को रामपुर बुलाकर नवाब सैयद यूसुफ अली खां साहब की 
सेवा में १२५९ हिजरी तदनुसार १८४३ ई. / में नियुक्त किया एवं 
“खानसामा” का पद प्रदान किया। और इस प्रकार अलीबख्श साहब 
रामपुर में खानसामा पद पर नियुक्त किये गये। अली बख्श साहब ने 
नवाब यूसुफ अली खां की तेरह वर्ष मन से सेवा कर उनका हृदय जीत 
लिया और नवाब यूसुफ साहब उनकी सेवाओं से इतने प्रसन हुए कि 
उन्होंने अपने समस्त महत्वपूर्ण कार्य (सामान, वेशभूषा, आभूषण, पुस्तकालय, 
क्षेत्रीय व्यवस्था तथा क्षेत्रीय लगान आदि) अली बख़्श साहब को सौंप 

दिये । और इस प्रकार मौलाना मुहम्मद अली “जौहर” के पूर्वज अली 
बख्श साहब नवाब सैयद मुहम्मद सईद खां साहब के समय में रामपुर 


. मुइनुद्दीन खां के जमाने में ननीबाबाद की हालत बिगड़कर माली ऐतबार से 
काफ़ी: खराब हो गयी थी। जब अंग्रेजों ने तनखुवाहें बन्द की तो अली बख्श 
खां लखनऊ चले गये ताकि किसी रईस की सेवा कर सकें। 


- रजत (हिन्दी) त्रेमासिक पत्रिका, अप्रेल १९७७ : शीर्षक : मेरी क़ब्र स्वतन्त्र 
देश में होना चाहिए। -मुहम्मद अली - द्वारा जहीर सिद्दीकी, पृ. ३१, 

2. नवाब सेयद मुहम्मद सईद खां साहब बहादुर (जनत आरामगाह) पहले से ही 
अली बखुश खां से वाक़िफ थे। नवाब सैयद मुहम्मद यूसुफ अली खां साहब 
बहादुर फिरदो मकां (वलीजहद) थे। इनके पास एक अहलेकार की जरूरत 
थी। जन्नत आराम गाह ने लखनऊ से तलब फ़रमा कर नवाब फ़िरदौस मकां 
की खिदमत में सन्‌ १२५९ हिजरी में मुकर्रर कर दिया और ख़ानसामा का 
ओहदा दिया। 

- तज़करा कामिलाने रामपुर, मुस. हाफ़िज अहमद अली खां, शौक , पृ. ४८४, 

3. नवाब फिरदौस मकां इनकी ख़िदामात से इस क़दर खुश हुए कि कुल कारखानये 
वली अहदी आपके सुपुर्द कर दिया। सामान, लिबास, जेवर, किताब खाना, 
इलाक़ाये मुस्ताजिरी सब काम अली बख्श खां करते थे। तेरह साल कामिल 

. वली अहद बहादुर कौ ख़िदमत की। कुल इलाक़ाये माल गुजारी का भी 
इन्तेजाम करते थे। द 
तज़करा कामिलाने रामपुर, मुस. हाफ़िज़ अहमद अली खां 'शौक', पृ. ४८४, 





मुहम्मद अली का जीवन परिचय १९ 
आये ।* 

नवाब सैयद मुहम्मद सईद खां की मृत्यु के बाद सन्‌ १२७१ हिजरी 
5 सार १८५५ को नवाब पु अली खां रियासत रामपुर की गद्दी 
पर बेठे । उन्होंने प्रथम राजाज्ञा के अनुसार अली बख़्श खां को सीगनखेड़ा 
का तहसीलदार नियुक्त किया तथा उन पर ६०००- रु. का सरकारी ऋण 
दूसरी राजाज्ञा जून १२७१ हिजरी तदनुसार १८५५ ई. के अनुसार क्षमा 
किया । इसके अतिरिक्त नवाब यूसुफ अली खां ने २० अगस्त १८५५ 
ई. को एक राजाज्ञा और जारी की जिसके अनुसार अली बखूुश साहब 
को हुजूर तहसील का तहसीलदार नियुक्त किया। सन्‌ १८५७ ई. के 


. शहीदे वफ़ा रईसुल अहरार मोलाना मुहम्मद अली साहब जौहर” मरहूम मग़फूर 
के बुजर्ग आबाओ अजदाद एक आला खानदान थे। मौलाना मरहूम के दादा 
साहब क़िबला मुन्शी अली बख्श खां साहब मरहूम सूबा यूपी. को मशहूर 
मुस्लिम रियासत रामपुर में मुअज्जिज़ ओहदे पर मुमताज थे। 

- हयाते जोहर - मुरत. नश्तर बलरामी, पृ. ३ 

- नवाब मुहम्मद सईद खां बहादुर के जमाने में अली बख्श रामपुर आये। 
जहां उनके वली अहमद नवाब यूसुफ अली खां बहादुर के जो अतालीक 
मुकर्रर हुए। क्‍ 

उन- शमशीर बरहना, मोलाना मुहम्मद अली जोहर, से. नज़रबर्नी, स्वीनियर 
१९८१, मुदौर ख़ान क़मर इक़बाल, पृ. ५६, 

-- नवाब यूसुफ अली खां बहादुर वालिए रियासते रामपुर ने आपको (अलीबख्श 
साहब) व इसरार रियासत में तलब करके मौतमेदीन में शामिल किया था। 
- हयाते जोहर, मुरत. इशरत रामपुरी, पृ. ३२, 

2. तेरह रजब (चांद का सातवां महीना) सन्‌ १२७१ हिजरी मुताबिक़ १८५५ ई. 
को नवाब फिरदोस मकां मसनद नशीने रामपुर हुए। 


- तजकरा कामिलाने रामपुर: हाफ़िज़ अहमद अली खां 'शोक', पृ. ४८४ 
3. रईस होने के साथ जो पहला परवाना १८ रजब १२७१ हिजरी नम्बरी (एक) 


नाफ़िज़ फरमाया उसमें अली बख्श खां को सीगन खेड़ा का तहसीलदार मुक़र्रर 
किया। ओर मसनद नशीने से दो महीने बाद जो सरकारी रुपया. कर्ज व 
ज़िम्मये अली बख्श खां व तादाद ६००० रु. था, ज़रियाये परवानये दोयम 
जून सन्‌ १२७१ हिजरी मुताबिक़ १८५५ ई. नम्बरी (एक सो छियालिस) मुआफ़ 
किया। ः 
- तजकरा कामिलाने रामपुर: हाफ़िज़ अहमद अली खां (मुसन्निफ़) 'शोक', पृ. 
४८५, 

4. २० अगस्त सन्‌ १८५५ ई. के मुवर्रिख़ परवाना नम्बरी (७२) के ज़रिये से 
आपको हजूर तहसील का तहसीलदार मुक़र्रर किया। हल 
- तज़करा कामिलाने रामपुर, मुसग्निफ़ अहमद अली खाँ “शोक” पृ. ४८६, 


रैँ 
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२० 

विप्लव के समय नवाब यूसुफ अली खां साहब के आदेशानुसार आपने 
नैनीताल में फंसे हुए अंग्रेजों के लिए आवश्यक वस्तुएं आन अन्य सामग्री 
पहुंचाकर उनकी प्राणरक्षा की | विप्लव दब जाने पर अंग्रेजी सरकार की 
ओर से आपको मूल्यवान वद्र एवं सम्भल के पास एक जागीर तथा 
खान की उपाधि प्रदान की गई। अली बख्श खां साहब ये अपने पूत्र 
अब्दुल अली साहब के साथ रियासत रामपुर में ही उच्च पदों पर कार्य 
करते हुए यहां के स्थायी निवासी हो गये तथा नवाब यूसुफ अली खां 
की मृत्यु के तीन वर्षों बाद आपकी भी मुहर्रम की दूसरी तारीख सन्‌ 
१२८४ हिजरी तदनुसार १८६७ ई. को मृत्यु हुई और आपको मौलाना 
जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलह के मजार में भू-समाधि दी गयी। 


. अय्यामे ग़दर १८५७ में उन्होंने अंग्रेजों की ख़ास इम्मदादों बे आनत की | 
ओर इस खेर ख़्वाही के सिले में हंगामा फ़गो हो जाने पर जब तक़सीमे 
इनआमात का वक़्त आया ओर हुकूमत बरसरे इक़तेदार हुई तो उनको जिला 
मुरादाबाद में मोज़ा ख़ानी समार जागीर में मिला और ख़ान का खिताब भी 
इसी सिलसिले का इज़ाफ़ा है। 

-- हयाते जोहर - मुरततिबा: इशरत रामपुरी, पृ. ३१, 
- आपने हंगामाए ग़दर १८५७ ई. में ब्रिटिश हुकूमत की बहुत इमदाद की 
थी और बहुत से अंग्रेज़ों को पनाह देकर आपने उनकी जानें बचायी थी। 
जिसके सिले में आपको गवर्नमेण्ट हिन्द की जानिब से ख़ेर ख़्वाही की शुक्रिये 
के साथ जागीर भी अता हुई थी, जो मुरादाबाद के जिले में है और “खान” 
साहब का ख़िताब भी। संवाने उमरी शहीदे क़ौम रईसुल अहरार मौ. मुहम्मद 
अली साहब मरहूम - हयाते जोहरः मुरततिबा - नश्तर बलरामी, पृ. ३४ 

2. नवाब फिरदौस मकां (नवाब यूसुफ अली खां साहब) के इन्तेकाल के बाद तीन 
साल तक जिन्दा रहे - मुहर्रम की दूसरी तारीख सन्‌ १२८४ हिजरी मुताबिक 
१८६७ ई. को इन्तेक़ाल हुआ। मोलाना जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलह के मजार 
में दफ़्न हुए। 
“ तज़क़रा कामिलाने रामपुः मुसन्निफ़ - हाफ़िज अहमद अली खां“शौक पृ. 
४९३, ४९४ | 
-- गिल (4 8गंता॥ ऋबा) कठत  हा6 एलथा ॥867 छत ए8६ 
०चाल्त 2 विभा००१त गा 6 ४वाउ0ॉ०पा 0! जप 9 
गंभाग-ए0व-)77. । 
- रह ्ी चकषएव73 (०४7०१ 0॥ उघ087, 800/: 07९, 
- 59 अभी 890 एड, 9३82०, ॥0. 2 द 
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अपने पीछे पांच सन्‍्ताने छोड़ी - मु. अकबर अली, मुहम्मद असग़र 
अली, मुहम्मद महमूद अली, हाफ़िज़ मुहम्मद मुबारक अली साहब लेखक 
तज़करा कामिलाने रामपुर, एवं अब्दुल अली साहब (मौलाना मुहम्मद 
अली जौहर के पिता). मौलाना मुहम्मद अली के पिता अब्दुल अली 
साहब का जन्म रामपुर में १२६५ हिजरी तदनुसार सन्‌ १८४८ ई. में 
हुआ था। आप अरबी फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। जन्म के समय से 
इन्हें नवाब यूसुफ अली की कृपा से १० रु. महीना छात्रवृत्ति राज्य की 
ओर से प्राप्त होती थी ओर बंड़े होने पर नवाब -साहब ने आपको सवार 
रिसाला नं ६ का जमादार नियुक्त किया | आपका विवाह नवाब दरवेश 
खां पंच हजारी (जो अकबर के दरबार के एक वंशज थे) के सम्माननीय 
परिवार की एक कन्या से हुआ जो कालान्तर में “बी अम्मा” के नाम से 


4. वषद्वाएाठ 07655260 &॥ उ्कंताद काका जाती ॥86 [0072 5075: 4. 
७0%77०6 कक <&॥ 6090, 2. /0॥॥66 45847 थ7 6॥8॥ 3. 
टापाएत &॥ &099, 4, लथ्य 'शिफ्रश्लवए 5॥ 4॥97 5. 52050 
आओ, शर0 ॥95 6 ॥00फक ण एथकाश तर णॉणाओआ2 विदा 0 
0फा 67065, 6 &॥ 77063... 6 ००णी 'शिब्राा॥08 0०709. 3॥ 
उठताबा, 59. 5397 8दादा एंड, 922० 2], 22 8007 0॥6. 

2. अब्दुल अली खां ख़लफ्रे पंजुम मुहम्मद अली बखझ्श खां - इनकी पेदाइश 


रामपुर में १२६५ हिजरी मुताबिक़ सन्‌ १८४८ ई. में हुई |- - - फारसी तालीम 
अच्छी हासिल की। सर्फ़ वनहब अरबी में भी खूब दस्तगाह थी |-- तजकरा 
क़ामिलाने रामपु: हाफ़िज अहमद अली खां “शोक” पृ. ५३८ 


- 5000 #फ पाक, ज्रॉस्‍0 ॥98 (6७ ॥णा0ण्ा ए 9०ए (0९ 0० 
बशिला 0 0प्ा कैढ&7028, 6 ७॥ 8700678, ए88 907 # रियााएपा/ 
8. 77 (6 ए९०/ 848 


, [आए शिव्रपोॉबा9 जिणीबाल्त &7 उत्पात, (047. 070, 
89. शी 87गधाहा ४ए8र्पाग, [0982० 70. 22 


3, पैदाइश के वक्‍त से १० रु. महीना वजीफ़ा रियासत से पाते थे। जवान होकर 
रिसालये शशुम सवारान में जुमेदार मुक़रर हुए ।- तज़करा क़ामिलाने रामपुरः 
मुसन्रिफ़ - हाफ़िज अहमद अली खां “शोक” - पृ. ५३७. 

- शेख अब्दुल अली खां भी रियासत में एक माकूल ओहदे पर फ़ाइज हुए। 
- हयाते जोहर: मुरततिबा - इशरत रामपुरी: पृ. ३२, 

- अब्दुल अली खां, जो कि १८४८ ई. में रामपुर में पैदा हुए थे ओर नवाब 
यूसुफ अली खां की वफ़ात के वक़्त ब मुश्किल १६-१६ साल के थे। 
-उनवान - शमशीर बरहना, मोलाना मुहम्मद अली “जोहर” - सै. नज़रबर्नी, 
स्वीनियर १९८१, मुदीर - ख़ान क़मर इक़बाल, पृ. ६४, 
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प्रसिद्ध हुयी । इनका वास्तविक नाम “आबादी बानो बेगम” था। 
. श्री अब्दुल अली खां अपनी व्यवहार कुशलता और गा आतिथ्य के 
लिए प्रसिद्ध थे।। नवाब कल्बे अली खां खुल्द आशियां' की आपने 
जीवन पर्यन्त सेवा की और हैजे की बीमारी के कारण १७ रमजान 
१२९७ हिजरी तदनुसार २० अगस्त सन्‌ १८८० ई. को रात्रि के अन्तिम 
पहर में आपका देहान्त हो गया। 

आपके शव को बरेली दरवाजा रामपुर के पास मजार मौलाना जमालुद्दीन 
साहब में जहाँ आपके पिता को दफ़न किया गया था, दफ़ना दिया गया। 


. उनकी शादी नवाब दरवेश खां पंच हजारी (मुकररब दरबार अकबरी) के 
खानदान आलिया की एक मोहतरमा खातून आबादी बानो बेगम” के साथ 
हुयी जो “बीअम्मा” के लक़व से आज तक हिन्दोस्तान के हर छोटे बड़े की 


जुबान से याद की जाती हैं। 
- हयाते जोहर - मुरततिबा - इशरत रामपुरी, पृ. ३२३३, 
.. 4047 2॥ हाशा 80 ए्रक्षाा60 504 84870 86207, पंप ८' 
ण 'थाएरटशीति शी टराशा एण सिवाएपा, इववत 0 गिए८ फटा 8 
कइल्थ्ावंधा रण 6 #ण56 ण गएथक्णटआ 4 #।आत0, 8 धि005 
7006 रण शशानें ए०फा, #0काएु 6 ह6 ० शिया निद्चदया। 
(०ण्षातद्ा एण 5,000 प्रथा 35). 
. 6 0 चिकना शतीबारत &0॥ उतरा, एथा 70. 08 
छए. अदा 82दाड॥। ४05, 942० ॥0. 22. मे 

2. मुहम्मद अली के वालिद मरहूम अब्दुल अली खां रामपुर शहर में अपनी 

खुशमज़ाक़ी, मेहमान नवाज़ी ओर फ़रय्याज़ी के लिए मशहूर थे । 


. मुहम्मद अली एक मुतालेवा- मुरततिबा - अब्दुल लतीफ़ आज़मी, पृ. १२, 
जुमला मुलाज़िमीन आपसे बेहद खुश रहते थे ओर रियाया हमेशा अपनों 
(अब्दुल अली साहब) कलेमाते ख़ेर याद किया करती थी। 

- हयाते जोह: मुरततिबा - नश्तर बलरामीः पृ. ४, ४ 
3. १७ रमज़ान को रोज़े की हालत में हेज़ा हुआ। उस वक़्त रामपुर में हेज़े की 
निहायत शिद्दत थी-- १७ रमजान १२९७ हिजरी मुताबिक़ २० अगस्त सन 
१८८० ई. को अख़ीर शब में इन्तेक़ाल हुआ । मज़ार मौलाना जमालुद्दीन साहब 
. मरहम वाके बरेली दरवाजा में दफन किया। 
- तकरा कालाने रामपुर मु क - हाफिज़ अहमद अली खां “शौक,” पु ५३८, 
- मौलाना मुहम्मद  वालिद का नाम अब्दुल अली थी। और बह 
नवाब रामपुर जनाब यूसुफ़ अली खां के हरदिलअज़ीज़ और मुबताज दरबारियों 
में से थे। उनका इन्तेक़ाल ३२ साल की उम्र में २० अगस्त सन्‌ १८८० ई. 
में हुआ। - जामिया मौलाना मुहम्मद अली, जिल्द ७६, अप्रैल १९७९, 
.._ शुमारा-३ मुदीर ज़ियाउल हसन फ़ारुखी, पृ. १३, 
..+ प्वीण॑थाब 46 इ0ततद्ारप्र एप आता, 0 0ए एतफाए शिीटा?$ 
भीलदा 3 €6िज गतपराड गीचट85,...... 
४५ ग6 3 पिकृयाथां, 89 : जताते 3॥ 200 एए. 590] पीाएुटत0 , 4 
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आपने अपने पीछे छः सन्‍्ताने छोड़ीं तथा मृत्यु के समय आपकी आयु 
३२ वर्ष थी। आपकी सनन्‍्तानों के नाम - बन्दे अली साहब, जुल्फ़िक़ार 
अली साहब, शोकत अली साहब, नवाज़िश अली साहब, मुहम्मद अली 
साहब एवं एक लड़की है। 


भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के महान सेनानी तथा शलभ मौलाना मुहम्मद 
अली “जौहर” के जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ 
विद्वानों के अनुसार आपका जन्म स्थान नजीबाबाद जिला बिजनौर हे, 
जैसा कि जौहर-शताब्दी के अवसर पर प्रकाशित “जौहर-परिचय-पत्र” में 
भी भारत सरकार ने आपका जन्म स्थान नजीबाबाद ही माना है। जबकि 
अन्य विद्वान इसके विपक्ष में हैं। यदि हम मौलाना मुहम्मद अली 
“जौहर” द्वारा लिखित जीवनी, लेखों एवं पत्रों का अध्ययन करें तो हम 
देखंगे कि मौलाना का जन्म स्थान नजीबाबाद नहीं, रामपुर ही है क्योंकि 
स्वयं मौलाना मुहम्मद अली ने अपना जन्म स्थान रियासत रामपुर ही 


. बत्तीस साल उम्र हुई। अपनी यादगार बन्देअली खां, जुल्फ़िकार अली खां, 
शौकत अली खां नवाजिश अली खां, मुहम्मद अली खां और लड़की छोड़ी ।- 
तज़ंकरा क़ामिलाने रामपुर: मुन्सिफ - हाफ़िज़ अहमद अली खां “शौक” पृ. 
५३८, 

- 56 (#फैथ्ता 8400 86807 एछणञ86 छ 5500 3॥) 238ए८ जात 00 
पिए४ 505 छाती 8 तेंबाहआ2ए, ए्यार्त छफावेंट #ा छाधा, 2एतटदि 
5 दादा, 52078 55 ६&॥39, िंहजटरांती 7 हाओआ 270 ४०३९० 
2 दछाहफ0, बात (6 वंब्ापशालश शिणालराटतंक 86एए, 

जाट ठा शविएर्बोब72 चिणाीआआधर्त 2 उद्योग, 8007९ ०7८, 
- छए. आदी ऐड्वॉताईा भाई, छथ्टु०. ॥0. 24, 

2. मुहम्मद अली “जौहर” का जन्म १० दिसम्बर १८७८ को उम्र. के बिजनोर 
जिले में स्थित नजीबाबाद में हुआ । - मुहम्मद अली जोहर - स्मारक डाकटिकट, 
इन्डियन पोस्ट एंड टेलीआफ, दि. १०-१२-१९७८, 

3. मुहम्मद अली की पैदाइश के बारे में बिजनोर के सिलसिले की रिवायत ग़लत 
ओर बेबुनियाद है । 


-- उनवान मुहम्मद अली जोहर और रियासत रामपुर - जहीर अली सिद्दीकी, 
स्वीनियर- १९८१, पृ. ९०, द 
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२४ 
माना है।' अतः जन्म स्थान के बारे में मतभेद का प्रश्न ही नहीं रहता । 
भारत माँ के इस निडर सपूत और भारतीय स्वतन्त्रता के हा त मौलाना 
महम्मद अली “जौहर” का जन्म १० दिसम्बर १८७८ ई. को रियासत 
रामपुर के एक सम्मानित परिवार में हुआ था। २ वर्ष की अल्प आयु 


]. रामपुर में उस ज़माने में पेदा हुआ था जब घर-घर मुशायरा होता था। 
- खतूत मुहम्मद अली: मुरततिबा - मुहम्मद सुरूर, पृ. १२४, के 
- में (मुहम्मद अली) रियासत रामपुर का बाशिन्दा हूं जहां कि वालिये रियासत 
मुसलमान हैं । की । 
- “हमदर्द” (उर्दू अख़बार - मुहम्मद अली “जोहर”, २५ नवम्बर १९२६ ई. 
- मोलाना मुहम्मद अली रियासत रामपुर के एक मुतबस्सित तबक़े के क़दामत 


पसन्द खानदान में १८७८ ई. को पैदा हुए। कल कम 
- हिन्दोस्तानी मुसलमान आइने अय्याम में - मुसन्निफ़ - सैयद आबिद हुसैन, 
0 88 ५ 
- भारत माता के सपूत, हमारी आजादी की लड़ाई के अग्रदूत, अगुआ, लुकमान 
शे बुद्धिमान, रुस्तम जैसे दिलेर व निडर मौलाना मुहम्मद अली का जन्म तारीख़ 
१० दिसम्बर १८७८ ई. को उत्तर प्रदेश में रामपुर रियासत के एक नामी घराने 
है हुआ था। न कक 
- मानवता ओर देशप्रेम का फरिश्ता - डॉ. राममूर्ति “ रेणु” एम. ए. डी 
लिट--+ ४॑वराक्राब जिणीबारत 65॥ सता एजापाए (एफिएा-ताँफता 
-.. 50फएएस्‍ालड, टिका0णड$3 दिवाधा (ही॥यगां 'िश्याय्ष्वा गिाएएीव शितार0, 7, 
एक! ०2227, धागा, [2९0, 4978, 
- 50 क 3 शि।(ए छा0कफ््श ए8 बात॑ टपरफा वितीक्षा जिएडीता जता 
॥ 6 रिवणाएपा ७ाथट, की 6 छा, पृषप्चाएा 0 हीए ड़ (एाणाए, 
| प्रभाणाए 7600ए2त 5078 शहाएटा075 का ॥ीए थी ता हिथा, 
- ४ पह 8 जिबश॒णआधया :; शिएणरीक्षा720 /6॥, 
जिवाह्त 89 : 8 टिवा 4074, 2४2० ॥0, ,2. न 
2. मोलाना मुहम्मद अली का जन्म १० दिसम्बर १८७८ को उत्तर प्रदेश में रामपुर 
रियासत के एक नामी घराने में हुआ था। 
- मानवता ओर देश प्रेम का फरिश्ता डा. राम मूर्ति रेणु, एम.ए, डी. लिट, 
जिवा[ 3 जिएीबाआ8त 5॥, शिव एजरापाए (एफ वाजा, ताएएाए।, 
क्‍086. 4978, 27 &॥टो७ का 800एटाए', निजता व छत-4, 
- १० दिसम्बर १८७८ ई. को मुहम्मद अली पेदा हुए। 
- उनवान - मौलाना मुहम्मद अली मरहूम, जिया उर रहमान बछराग्रनी, मौलाना 
मुहम्मद अली एक मुतालेबा, मुरत. - अब्दुल लतीफ़ आजमी, पृ. ४८, 
- मौलाना मुहम्मद अली “जौहर” १८७८ ई. में रामपुर में पैदा हुए और उनके 
५ बुजुर्गवार का नाम अब्दुल अली था जो नवाब रामपुर के ख़ास दरबारियों 
में थे। ः 
- उदूं शायरी का तीसरा स्कूल, 
मुर. - साहिब ज़ादा तजम्मुल अली खां, पृ. १११, 
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में ही आप अपने पिता श्री अब्दुल अली की छत्रछाया से वंचित हो गये 
और आपका पालनपोषण आपकी योग्य माता आबादी बानो बेगम जो 
“बी-अम्मा” के नाम से जानी जाती थी," ने किया। पिता की मृत्यु के 
समय घर की आर्थिक स्थित ठीक नहीं थी। २ “बी अम्मा” ने बड़े 
धैर्य से अपने बच्चों का पालन पोषण किया।' उन्होंने स्वयं रूखा सूखा 
खाकर बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने स्वयं कष्ट उठाये 


4. श2फ्रतपों &॥ कयावा शत ग्राक्ा।रत 30४० 8370 862ए7 ..... 5096 
96८7९ था वतन ए फ्री्ंजाधा।5 छा 8 (0०फाापए, साएतपह 800 
ाडहाए5ड 2४॥76, क्ाते गज्रणा 6 गरक्मा78 ए 8-57.॥90, (7059००९० 
0767), ात॑ वाट णा ए35$ ट्कीवत जात 6 5धा6 एक्षात2 ०ाॉफ. 
- या एणा ४०४प्ाॉा०त3 0०॥3760 &॥ उ०9एछा909, 300४ 076, 
3ए. 39 छताईं। प्रपषणाी, [022० 70. 22,23. 


2. बी अम्मा का सिन उस वक़्त २७ साल का था और मोतरम शौहर ने जायदाद 
पर ३०-३५ हजार का क़र्जा छोड़ा था। ओर इधर कमसिन ओऔलाद की तालीम 
व तर्बियत क़र्जे के बारे अज़ीम से सुबक दोषी का ख्याल बजाहिर यह एक 
ऐसा नाजुक जमाना था जिसका ख़्याल एक ओरत जात के लिए हद दरजा 
तशवीश नाक हो और उन तमाम फ़राइज़ ज़रूरी की अदायगी में एक अजीम 
कशमकश पैदा होकर हालात को मुशकिल तरीन बना दे --- मगर उन शरीफ़ 
नजीब खातून का अज़मे सिबात ऐसा न था कि केसा ही दुश्वार तरीन दूर 
हो पाये। इसतिकलाल को जुम्बिश आना न मुमकिन था ओर यही हुआ कि 
मोहतरमा ने निहायत उलूल अज़मी ओर सब्रो इसतिकलाल से साहबज़ादेगान 
को ज़रे तालीम से आरास्ता और ख़ास तर्बियत से पय रास्ता करके साहिबे 
इल्मव अमल बनाया। 


- हयाते जोहर”, इशरत रामपुरीः पृ. ३३३४, 


- उनकी शेरदिल और बा हिम्मत वालिदा (जिन्हें बीअम्मा कहते थे) ने 
इन्तेहायी इसतिक़लाल से बावजूद इन्तेहायी ना मुसाइद हालात के मुहम्मद 
अली ओर उनके चार दूसरे बड़े भाईयों ओर बहिन की परवरिश तालीम व 
तर्बियत का बारेगरां अपने काधों पर उठाया और उन ज़िम्मेदारियों से इन्तेहायी 
कामयाबी से ओहदा बरआ हुई। 

- मौलाना मुहम्मद अली शख्सीयत और ख़िदामातः मुरततिबा - से. नजरबरनी 
उनवान - मौ. मुहम्मद अली शख्सीयत ओर ख़िदामातः - डॉ. हासिम किदवई 

एम. ए. पीएचूडी, पृ. १६६, 
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किन्तु अपने पुत्रों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया।' मुहम्मद 
अली की प्रारम्भिक शिक्षा घर से ही आरम्भ हुई। घर पर ही उन्होंने 
उर्दू फारसी तथा कुरान शरीफ का अध्ययन किया। वह बचपन से ही 


।. में लुहम्मद अली) जो कुछ हूं और जो कुछ मेरे पास है वह ख़ुदा बन्देकरीम 
ने मुझे इसी मरहूमा के ज़रिये से अता फ़रमाया। वालिद मरहूम को वफात 
के दिन से खुद घक की बूढ़ी मामाओं का सा सादा और सस्ता लिबास पहना 
और उन्हीं की तरह रूखी सूखी खाकर गुज़र की मगर हमारा कोई सवाल रद 
नहीं किया | 
-“हयाते जौहर” - मुरततिबा - इशरत रामपुरी,. 

- उनवान - जोहर के हालात खुद उनकी जुबानी, पृ. ३४ 

- बीअम्मा चारों बेटों का ख़र्च अलीगढ़ में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 
अपना ज़ेवर ओर घर का सामान बेच-बेच कर पढ़ाती थी। खुद परदे के 
अन्दर रह कर गरीबों की जिन्दगी बसर करती थी। ओर हमको बाहर शहजादों 
की तरह रखती थी। 

उनवान - मौलाना मुहम्मद अली की इबतेदायी जिन्दगी: मौ. शौकत अली, 
मोलाना मुहम्मद अली एक मुतालेबा - मुरततिबा - अब्दुल लतीफ़ आजमी पृ. 
२२, 

- सेकड़ों फ़िकारात में ग़र्क़ बाहिम्मत अज़ीम खातून (बीअम्मा) ने अपने बेटे 
मुहम्मद अली की परवरिश की उसे तर्बियत दी। ज़ेवरे तालीम से आरास्ता 
कर दिया । 

उनवान - क़ाफिलिये हिन्द के सालारे आज़म मुहम्मद अली “जौहर” 

न्यूज एडीटर क़ौमी जंग रामपुर, स्वीनियर १९८१, पृ. १००, 

2. मुहम्मद अली जोहर ने इबतिदायी तालीम रामपुर में ही हासिल की | 
उदूं शायरी का तीसरा स्कूल - मुन्सिफ - साहिबजादा तजम्मुल अली खां, पृ. 
११२ 

. - इबतिदा में मौलाना को कुरआन शरीफ की मुकम्मल तालीम दिखायी गयी | 
हयाते जोहर - मुरततिबा - इशरत रामपुरी, पृ. ३५, 


- 7 9३5 इला [0 4 5०0० 76८७४ए 0प्रात०८त व रिक्शा, 
- चर पी ३ गिबथाला : शैणाभगाल्त 6, 
>ता०्त 89. 2०2 40०, 82० 70, 3 
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तीव्र बुद्धि के थे एक बार पढ़ी या देखी गयी चीज को भूलते नहीं थे ।. 
रामपुर में उन दिनों अंग्रेजी शिक्षा को अच्छा नहीं समझा जाता था।' 
किन्तु नवाब कल्‍्बे अली खां के बाद रामपुर में अंग्रेजों के समर्थकों की 
संख्या बढ़ी और अंग्रेजी का प्रचार हुआ इसके परिणाम स्वरूप नगर के 
एक रईस अब्दुल्ला खां साहब का बड़ा मकान किराये पर लेकर उसके 
दालानों में बेंच लगाकर प्रारम्भिक कक्षाएं आरम्भ की. गयी। मुहम्मद 
अली जा ने कुरान शरीफ और मक़तब की शिक्षा के बाद रामपुर के इसी 
ग्रेजी स्कूल में प्रवेश लिया। इस अंग्रेजी स्कूल के अंग्रेजी अध्यापक 
श्री नजीर साहब थे तथा जिनसे मुहम्मद अली घर पर भी व्यक्तिगत 


. शिठतालााए6तव 2॥ 89 870 छूटटा2एछ ात एप्रीवणा ग्राध्याणप. 
पाल ए वर जतकेिबारत 3 उ्पा्वा, 53000 0765, 09. शा 
8पाईा पशा॥ओ, ९82९ 70. 39. 


- मुहम्मद अली बरेली में बला के ज़हीन मगर कम मेहनत थे। उस्ताद सब 
खुश रहते थे ।-- सीरते मुहम्मद अली” - मुरततिबा - रहीस अहमदजाफ़री पृ. 


९, क्‍ 

2. रामपुर में अंग्रेजी तालीम को उस जमाने में कुफ़ समझा जाता था। उनवान - 
मौ. मुहम्मद अली की इबतेदायी ज़िन्दगी: मोलाना शोकत अली मौलाना मुहम्मद 
अली एक मुतालेबा - मुरततिबा - अब्दुल लतीफ़ आज़मी, पृ. १५, 
- मुहम्मद अली को घर पर फारसी अदब की मुरवविजा तालीम दिलाने के 
बाद सारे खानदान की राय के ख़िलाफ़ अंग्रेजी मदरसे में दाखिल कर दिया। 
- हिन्टोस्तानी मुसलमान आइनये अय्याम में - मुसन्निफ़- सै. आविद हुसैन, पृ. 
१२४, 
- अंग्रेजी तालीम रामपुर के मदरसे से शुरू की और घर पर भी प्राइवेट तौर 
पर पढ़ा, उनवान मौ. मु. अली की इबतेदायी जिन्दगी - मौ. शोकत अली मो. 
अली एक मुतालेआ - मुरततिबा अब्दुल लतीफ़ आज़मी, पृ. २४ 

3. जब रामपुर में कल्बे अली खआं साहब का इन्तेक़ाल हुआ तो रामपुर में 
अंग्रेजगर्दी शुरू हुई। शहर के एक रईस अब्दुल्ला खां साहब का बड़ा मकान 
किराये पर लिया गया ओर इसके दालानों में बेन्च वगेराह लगाकर इबतेदायी 
दरजे कायम किये गये। मुहम्मद अली ने कुरआन शरीफ और मकतब की 
तालीम ख़तम करने के बाद रामपुर के इसी अंग्रेजी स्कूल में नाम लिखवाया। 
- उनवान - मौ. मुहम्मद अली- की इबतेदायी जिन्दगी ले. मो. शौकत अली, 
- मौलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ - मुरततिबा अब्दुल लतीफ़ आजमी, 

पृ. १५१६, 
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रूप से पढ़ते थे। इन्होंने सन्‌ १८८६-८७ ई. में अंग्रेजी पढ़नी शुरू 
की ।* रामपुर में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद्‌ मुहम्मद अली को 
सन १८८८ ई. में बरेली हाईस्कूल में भेजा गया। बरेली का आपने 
अपनी तीव्र बद्धि, योग्यता तथा हाजिर जवाबी से अपने मित्रों और 
अध्यापकों का हृदय जीत लिया ।' बरेली से हाई स्कूल करने के उपरान्त 
आप सन्‌ १८९० ई. में अलीगढ़ कालिज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
गये । उस समय आपकी आयु ग्यारह वर्ष थी।' आपने १८९२ ई. में 
मिडिल १८९४ में इन्टन्स (इलाहाबाद विश्वविद्यालय से), १८९६ में एफ. 
ए. तथा १८९८ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी.ए. की परीक्षा सर्वोच्च 
अंक में उत्तीर्ण कर “इकबाल गोल्ड मेडिल” प्राप्त किया । “बी अम्मा” 


. ग़ालेबन सन्‌ १८८६ या १८८७ ई. में अंग्रेजी शुरू की । 
मो. मुहम्मद अली की इब्तेदायी जिन्दगी, मो. शोकत अली, 
.. मौ. मुहम्मद अली एक मुतालेआ - मुरततिबा अब्दुल लतीफ़ आजमी, पू.२४ 
2. 4 प्रव8 $लआा 0383 5०60 +€टथ्याए णिारतर्त ह रिक्वाागपा' बाते 
879520ए८आईए 0 था ततीहा थ. रिव्ालाए 80९४ छिएाए वरर[ए६४ ॥07 
7५ 0776. द 
० गरा6ह & गि4९०0०ा: थ0ीक्ाए20 0), 0. ३, 
3. खुश रहते थे। मिजाज में तेज़ी ओर हाज़िर जवाबी बहुत थी। 
- सीरते मुहम्मद अली - मुरततिबा - रईस अहमद जाफ़री, पृ. ९५० 
4. मुहम्मद अली इबतेदायी तालीम के लिए श॥राइमरी स्कूल रामपुर में दाखिल 
हुए। इसके बाद सन्‌ १८८८ ई. में अपने भाई शोकत अली के साथ बरेली 
चले गये वहां से हा. स्कूल करने के बाद १८९० ई. में अलीगढ़ पहुंचे । 
- उनवान - मौलाना मुहम्मद अली मरहूम - जियाउर रहमान बछरायनी 
- मौलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ मुरततिबा - अब्दुल लतीफ़ आज़मी, 
पृ. ४९ 
5. ११ वर्ष की आयु में अलीगढ़ चला गया - सीरते मुहम्मद अली -- मुस्ततिबा 
रईस अहमद जाफरी, पृ. १४, 
6. सन्‌ १८९२ ई. में मिडिल का इम्तेहान पास किया ओर १८९४ ई. में इटन्स 
का इम्तहान भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलीगढ़ से पास किया। सम 
. १८९६ ई. में एफ. ए. (ण्टर का) इम्तहान पास किया। सन्‌ १९९८ ई. में 
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बीए. पास किया ओर यूनिवर्सियी में अव्यल रहा 
. “- कालेज में मुहम्मद अली की पढ़ाई बहुत अच्छी थी। एफए. आसानी वे 
. साथ पास कर लिया ओर बीए. में तो यूनिवर्सिटी में अव्वल आये और 
“इकबाल गोल्ड मेडिल” हासिल किया। 
उनवान- मौलाना मुहम्मद अली इबतेदायी ज़िन्दगी - मो. शौकत अली, 
मौलाना मुहम्मद अली एक मुग़लेआ- मुरताज्ना - अब्दल लतीफ आ ी,पू.२५,२६ 
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और बड़े भाई शौकत अली साहब मुहम्मद अली को एक योग्य व्यक्ति 
बनाना चाहते थे। शौकत अली साहब ने मुहम्मद अली को बी.ए. प्रथम 
श्रेणी प्राप्त करने पर, सिविल सर्विस की परीक्षा में सम्मिलित होने के 
लिए इंग्लैण्ड भेजने का वचन दिया था। और जब मुहम्मद अली ने 
बी.ए. में प्रथम श्रेणी प्राप्त की तब वचन के अनुसार शौकत साहब, मुहम्मद 
अली को अपने साथ रामपुर लाये और तत्कालीन रामपुर नवाब श्री हामिद 
अली खां साहब (जन्नत मकां) से मुहम्मद अली को इंग्लैण्ड भेजने के 
लिए १० हजार रुपये का ऋण १०० रु. के वार्षिक भुगतान के वचन 
पर लिया । मुहम्मद अली ८ जून १८९८ को पी. एण्ड कम्पनी ओरियन्टल 
जहाज से बम्बई से लन्दन रवाना हुए। लन्दन पहुंचने पर अलीगढ़ के 
भूतपूर्व प्रिन्सिपल श्री थियोडोर बक तथा उनकी छोटी बहिन मिस जे.सी. 
बक मुहम्मद अली को स्टेशन से अपने घर ले गये जहां वह स्थायी 
निवास का प्रबन्ध होने तक रहे । तत्पश्चात्‌ एक यहूदी श्री एवं श्रीमती 


). जब बीए. के इम्तहान का वक़्त आया तो मैंने (शोकत अली) उलसे (मुहम्मद 
अली) वायदा किया कि अगर वह फर्स्ट डिवीजन में पास करेगा तो जरूर 
उसको इंग्लिस्तान सिविल सर्विस के लिए भेज दूंगा। 
उनवान - मो. मुहम्मद अली की इबतेदायी ज़िन्दगी - शौकत साहब, 
मोलाना मुह्मद अली एक मुक़लेआ - मुखतीज्ा - अब्दुल लतीफ़. आज़मी, पृ. २८ 

2. नवाब साहब रामपुर से (श्री हामिद अली खां साहब) जो मुझसे (शौकत साहब) 
बहुत मुहब्बत करते थे, १० हजार रुपये अपनी जमानत पर क़र्ज़ लिया और 
हजार रु. सालाना की किस्त अदाई का वायदा किया। १० हजार रुपया देकर 
उसे (मुहम्मद अली) आक्सफोर्ड डिग्री और सिविल सर्विस के इम्तहान के लिए 
भेज दिया। 

- उनवान - मौ. मुहम्मद अली की इबतेदायी ज़िन्दगी, मो. शौकत साहब, 

- मौलाना मुहम्मद अली एक मुतालेबा - मुरततिआ - अब्दुल लतीफ़ आज़मी, 
पृ. २८ 

- स्टेट से रुपये ऋ(?.ज्लेकर मुझमद अली को आक्सफोर्ड में तालीम दिलाई थी। 
सज्सिको बाद में हमने (शोकत अली) ओर बीअम्मा ने अदा कर दिया था। 

उनवान - खाना वीरानी - शौकत साहब द्वारा मुस्लिम आफ़ाक़ी, 

कोमी जंग (उर्दू अख़बार), २२ जून १९८३ पृ. ४, 

3. लन्दन पहुंचकर मिस्टर थियोडोरबक को (जो) अलीगढ़ के प्रिंसिपल थे और 
उनकी छोटी बहिन मिस जेसी. बक - - - वह उसको स्टेशन में अपने हमराह 
ले गयी | - उनवान - मौ. मु, अली इबतेदायी जिन्दगी- शोकत अली साहब, 
मोलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ - मुरततिबा - अब्दुल लतीफ़ आज़मी, 
प्‌, ३० 
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हाईमस जो नं. ८२ गण्ड सबरी बिला कलर्बन में रहते थे, के साथ-२ 
गिन्‍नी साप्ताहिक भगतान पर रहने लगे | सिविल सर्विस के परीक्षा काल 
में स्वदेश की समस्याओं और उसकी स्वतल्रता की चिन्ता में रहने के 
कारण आपको इस परीक्षा में सफलता न मिल सकी और आप सौ अंकों 
की कमी के कारण अनुत्तीर्ण घोषित कर दिये गये । यह समाचार सुनकर 
मुहम्मद अली के बड़े भाई शौकत साहब को अत्यधिक दुःख हुआ किन्तु 
“बी-अम्मा” ने शौकत साहब से कहकर मुहम्मद अली के पास धैर्य एवं 
सान्‍्तना देने के लिए तथा दिसम्बर १९०१ ई. में कक र वापस आने 
के विषय में एक तार दिलवाया और मुहम्मद अली लन्दन से १२ दिसम्बर 
१९०१ ई. को रामपुर वापस आये। 

जब मुहम्मद अली लन्दन से रामपुर वापस आये तो अपने साथ 
नासिर खां साहब (नवाब रामपुर श्री हामिद अली खां साहब के सगे 
भाई जो उन दिनों आक्सफोर्ड में मुहम्मद अली के साथ पढ़ते थे) का 
एक पत्र भी अपने भाई हामिद अली खां साहब के लिए लाये, जो नासिर 


. लन्दन पहुंचकर थोड़े दिनों मिस्टर बक के यहां क़याम किया और बाद को 
लन्दन में एक यहूदी मिस्टर और मिसिज हाईमस के साथ २ गिन्‍नी फ़ी हफ़ता 
अदा करके रहने लगे। न. ८२ ग्राण्ड सबरी बिल कलबर्न में रहते थे। 
उनवान - मो. मु. अली की इबतेदायी जिन्दगी - शौकत अली साहब 
- मोलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ-मुरततिबा - अब्दुल लतीफ आजमी, 


पृ. ३१, कल 

2. जब सिविल सर्विस के आख़िरी इम्तेहान में सो नम्बरों (१००) की कमी रह 
गयी तो मुझे (शोकत अली) बहुत रंज हुआ था। मगर बीअम्मा ने हिम्मत 
अफ़जाई का तार दिया था। 
उनवान - मौ. मुहम्मद अली की इबतेदायी जिन्दगी - मौ. शौकत अली, 
मौलाना मुहम्मद अली एत मुतालेआ-मुरततिबा - अब्दुल लतीफ आजमी, प्‌. 
३४ द 

“7 उन्होंने (मुहम्मद अली) लन्‍्दन जाकर सिविल सर्विस का इस्तेहान तो दिया 
लेकिन उसमें नाकाम रहे ।- मौलाना मुहम्मद अली की याद में - सै. सवाहुद्दीन 
अब्दुरर रहमान प्‌ ४, बी 

3. सन्‌ १९०१ ई. में हम सबके (बी अम्मा, शॉकत अली आदि) के मशवबरे से 
उनको हिन्दोस्तान बुलाया गया और १२ दिसम्बर सन्‌ १९०१ ई. को वह 
हिन्दोस्तान पहुंच गये। कर 
- उनवान - मौ. मुहम्मद अली की इबतेदायी ज़िन्दगी - शौकत अली. 
- मौलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ - मुरततिबा - अब्दुल लतीफ़ आजमी, 
पृ. ३४, द श 
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प्रयास किया।* हक 


हि. 8 अली के रामपुर वापस आने पर श्री हामिद अली खां साहब 
ने उन्हें शिक्षा विभाग का उच्च अधिकारी और ३०० रु. मासिक वेतन 


पर रामपुर हाई स्कूल का प्रधानाचार्य नियुक्त किया ।' मुहम्मद अली का 
विवाह आपके ही परिवार की एक लड़को (चचेरी बहन) अमजदी बानो, 
जो आयु में आपसे १० वर्ष छोटी थी (जन्म १८८८ ई) से दिनांक १५ 
फरवरी सन्‌ १९०२ ई. में हुआ। यह विवाह रामपुर में ही बहुत साधारण 


. आक्सफोर्ड में उस जमाने में हिजहाइनेस नवाब साहब मरहूम के छोटे भाई 


नासिर अली भी पढ़ते थे, मुहम्मद अली से भी उनकी मुलाकात थी- - मुहम्मद 
अली जब इंग्लिस्तान से वापस आया था तो वह छोटे भाई (नासिर अली 
खां) का बड़े भाई (नवाब रामपुर हामिद अली खां साहब) वालिये मुल्क के 
लिए मुहब्बत और अक़ीदत मन्दी का पेगाम भी लाया था। और उसने कोशिश 
की थी कि दोनों भाइयों में मुहब्बत कायम हो जाए। 

- उनवान - मौ. मुहम्मद अली की इबतेदायी जिन्दगी - मौ. शोकत अली, 

मौ. मुहम्मद अली एक मुतालेआ - मुस्ततिबा- अब्दुल लतीफ आज़मी, पृ. ३५, 
२६, 

- शीट 0फ्रा' एलशाड हैं 7शप्रायरत [0 करक३ शीक्ष ४ए08 प्रए त८27068 
सम ॥ [0760 #5 क्राशा0655 5९ए८ट6 35 06 (कार्ड 2िविपट४॥074 
(06७7 | पाए 0ज्ाए $4०९ ए रिगाएप. 


. पर पर 8 5 अर : 359. १७०४. <॥7, 7992० 32, 
-- मुहम्मद अली के रामपुर आते ही हिजहाइनेस नवाब साहब मरहूम (नवाब 


हामिद अली खां साहब बहादुरी ने उनको अफ़सरे तालीम मुक़र्रर किया। 

रामपुर हाइस्कूल का प्रिन्सिपल भी, ३०० रु. माहवार तनख्वाह इबतेदा में दी । 

उनवान - मो. मुहम्मद अली 5280! बतेदायी ज़िन्दगी - मौ. शौकत अली, 

- मौलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ - मुरततिबा - अब्दुल लतीफ आज़मी, 
३५, 

हु बा साहब रामपुर ने उन्हें अपनी रियासत में सबसे बड़ा अफ़सरे तालीमात 

बना दिया और इसी के साथ रामपुर हा. स्कूल की प्रिंसिपलशिप के फ़राइज़ 

भी मुहम्मद अली से मुतआल्लिक़ हो गये। - सीरते मुहम्मद अली -मुत. 

£9000/28: 6 अहमद जाफ़री, पृ. १८७. द 

, अहमदी बानो अली ब्रादरान के बवाजाद भाई ५88 अजमत खां साहब की 

साहिबजादी थीं जो तक़रीबन सन्‌ १८८८ ई. में पैदा हुई गोया मौलाना हक ह 

अली से १० साल छोटी थी --- १५ फरवरी सन्‌ १९०२ ई. को मोः 

मुहम्मद अली से उनका अकद हुआ। 

- उनवान - मज़नून निगारों का तहारूफ़ - अब्दुल लतीफ' आजमी - मौलाना 

मुहम्मद अली एक मुतालेआ - मुरततिबा - अब्दुल लतीफ आज़मी, पृ. १८३, 
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ढंग से सम्पन हुआ तथा विवाह के उपरान्त दिये जाने वाले प्रीतिभोज 
में तत्कालीन रामपुर नवाब साहब भी सम्मिलित हुए थे । मुहम्मद अली 
और उनकी पली बड़े विशाल हृदय की थी और मुक्त हस्त से व्यय 
करती थी। अतिथियों के स्वागत सत्कार में पर्याप्त धन व्यय करती थी। 
आप स्वयं भी स्वादिष्ट व्यंजनों के शौकीन थे। मुहम्मद अली अपनी 
पत्नी को अत्यधिक प्रेम करते थे। और पतली ने भी अन्तिम समय तक 
उनका साथ दिया।_ मुहम्मद अली विवाह के बाद सन्‌ १९०२ ई. में 
दुबारा बी.ए की डिग्री लेने लन्दन जाना चाहते थे। अतः उन्होंने रामपुर 
नवाब श्री हामिद अली खां साहब से ४ माह का अवकाश मांगा। 

किन्तु दरबारियों ने मुहम्मद अली के विरुद्ध नवाब साहब के कान भरने 


. निकाह को रस्म रामपुर में अदा हुई थी। किसी किस्म का नाच रंग न था 

. और न कोई रस्म अदा की गयी। - - - जिसमें हिजहाइनेस नवाब- साहब भी 

तशरीफ़ लाये थे - मो. मु. अली की इबतेदायी जिन्दगी - मौ, शौकत अली 
मौ. मु. अली एक 50050] रततिबा - अब्दुल लतीफ आज़मी, पृ. ३५, 

2. मुहम्मद अली मियां बीबी दोनों बड़े दिल वाले, बड़े हौसले वाले थे। खुद 
जी खोलकर ख़र्च करना, पूरे अरमान और हौसला निकालना चाहते थे और 
खाना खिलाने के तो बादशाह थे। 

7 मुहम्मद अली जाती डायरी के चन्दवर्क- हिस्सा दोयम - मुरततिबा - अब्दुल 
माजिद दरियाबादी, पृ. २४, 

3. बेगम मुहम्मद अली महज़ बीबी न थीं, महबूब और बड़ी चहीती बीबी थीं। 
7 पुहम्मद अली, जाती डायरी के चन्दवर्क - हिस्सा दोयम - मुरततिबा - 
अब्दुल माजिद दरियाबादी, पृ. १६४, 

4. बेगम मुहम्मद अली - - - आख़िरी वक़्त में अपने शौहरे नामदार का साथ 
देने के लिए हमराह थीं। और उनकी उम्र की आख़िरी मंजिल में भी जिन्दगी 
भर को रिफ़ाक़त का हक़ अदा कर रही थीं। 

7 मुहम्मद अली, जाती डायरी के चन्दवर्क - हिस्सा दोयम - मुरततिबा- अब्दुल 

माजिद दरियाबादी, पृ. १६४, 

7 बेगम मुहम्मद अली की ख़िदामात और हिम्मत का तज़करा करना कार 
। 

शब व रोज़ ख़िदमत की - मुहम्मद अली ज़ाती डायरी के चन्द वर्क - 

मुरततिबा अब्दुल माजिद कु दरियाबादी, पृ. ३०३, 

5. मुहम्मद अली ने शादी के बाद चार माह की रुख़सत तलब की ताकि बह 
आक्सफोर्ड की बी. ए. की डिग्री का इम्तेहान पास करें। 

7 मौलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ - मुरततिबा - अब्दुल लतीफ़ आज़मी, 
उनवान - मौ. मु. अली की इबतेदायी ज़िन्दगी - मो. शौकत अली, पृ. ३६, 
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आरम्भ कर दिये कि इनका लन्‍्दन जाने का उद्देश्य बी.ए. की डिग्री नहीं 
बल्कि नासिर अली खां साहब को परामर्श करना तथा आपके स्थान पर 
नासिर अली खां साहब को गद्दी पर बैठाने का है। दरबारियों की इस 
बात पर विश्वास करके नवाब साहब ने महम्मद अली का अवकाश 
अस्वीकृत कर दिया। विवश होकर मुहम्मद अली ने शौकत साहब को 
सूचित किया और उन्होंने आकर नवाब साहब रामपुर के संदेह को दूर 
कर उन्हें जाने की अनमति दिलवाने में सहायता की। का ति मिलने 
पर गहग्गद अली बीए की टिया लेने हेत लेन्दने गये। बहा से 
आधनिक इतिहास में बी.ए. की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की 

तथा १९०२ में वापस आकर रियासत रामपर में पनः शिक्षा अधिकारी 
के पद पर कार्य करने लगे। दरबारियों के द्वारा पनः तंग किये जाने 
और नवाब को इनके विरुद्ध भड़काए जाने के कारण महम्मद अली ओर 


. मगर इस रुख़सत के हसूल में दुश्वारियां पैदा की गयीं ओर हिजहाईनेस जो 
उस जमाने में अलील भी थे, उनको यकीन दिलाया गया कि यह रुख़सत 
वग्रेराह सब गहरी साज़िश का जरूरी जुज्ब हे। मुहम्मद अली गरीब परेशान 
हुआ चूंकि हिजहाईनेस (नवाब हामिद अली खां साहब) मुझसे (शोकत साहब) 
से बहुत मुहब्बत करते थे इसलिए उसने मुहम्मद अली मुझको (शोकत साहब) 
तार देकर बुलाया और मेंने (शोकत साहब) हिजहाइनेस (नवाब हामिद अली 
खां) के शुबह को दूर किया और उसको (मुहम्मद अली) जाने की रुख़सत 
भी ले दी। 


-उनवान - मो. मु० अली एक मुतालेआ - मुरततिबा - अब्दुल लतीफ़ आज़मी, 


उनवान - मो. मुहम्मद अली की इब्तेदायी ज़िन्दगी - मौ. शौकत साहब, पृ. 
३८ 
2. उनके ब्ादरे बुजुर्ग मौलाना शौकत अली ने फिर हिम्मत की ओर दोबारा 
इंग्लिस्तान भेजा ताकि वह बीए. की डिग्री आक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी से हासिल 
कर सकें । - सीरते मुहम्मद अली - मुरततिबा - रईस हमद जाफ़री, पृ. १८७ 
3. 9 जीत वा. (3४0 त एीएओ | [006 ज्वा निणाए0प्राहड तवएलाएए क गरातवएाग! 


#5[0079... ४५७ ाएछ 3 फिलटएाएा। 09 जिणीत॑, ॥।, 997९४ 70. 3॥, 
जिताएतवं 09, 2 2व 079), 


4. हिन्दोस्तान वापस हुए तो रामपुर के महकमाये तालीमात में मुलाज़िम हो गये | 
- मोलाना मुहम्मद अली की याद में - मुरततिबा - से० अवाह॒द्वीनअर्ब्दुर 
रहमान, पृ० ४ 
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नवाब साहब के बीच खाई बढ़ती ही चली गयी। और शौकत साहब 
द्वारा किये गये समझाने के सभी प्रयास असफल सिद्ध हुए। अतः विवश 
होकर मुहम्मद अली ने शौकत साहब के परामर्श से रामपुर रियासत की 
नौकरी त्यागपत्र दे दिया और अपने भाई शौकत साहब एवं भाभी के 
साथ पली सहित बरेली आ गये ।. और मुहम्मद हम्मद अली सपलीक शौकत 
साहब के परिवार के साथ उस समय तक रहे, जब तक कि उन्हें बड़ौदा 
में स्थान न मिल गया ।' फरवरी सन्‌ १९०३ ई. में ही इनके प्रथम 
पत्री (जोहराबी) का जन्म हुआ जो अत्यन्त सुन्दर थी। इसके अतिरिक्त 

मुहम्मद अली के तीन कन्यायें और उत्पन्न हुयी । * जिनके नाम क्रमश: 
. आमिना बानो (जिसका विवाह के बाद निधन हुआ और अलीगढ़ में 


. वापस आने पर इस साजिश को और भी बढ़ाया गया ओर मुहम्मद अली 
को तंग करने की कोशिश की गयी। छोटी छोटी बातें सरकार तक पहुंचायी 
जाती थी। तरक़्क़ीये तनख़्वाह का मुआमिला भी ताहाल मुअल्लक़ था। 
उनवान - मौ. मु. अली की इबतेदायी जिन्दगी- मौ. शौकत अली 


मो. मुहम्मद अली एक 058 मुरततिबा अब्दुल लतीफ़ आज़मी, पृ. ३ 5 
2. फरवर सन्‌ १९०३ ई० में वह (मुहम्मद अली) और अमजदी बानो मेरे (शौक 


साहब ओर मेरी मरहूमा बेगम साहिबा के हमराह आ गयी और बरेली के 
जिले में हम सबने डेरों में दोग करना शुरू किया। 

-उनवान - मौ. मु. ली की इब्तेदायी जिन्दगी - मो. शौकत अली 

-मौलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ - मुरततिबा अब्दुल लतीफ़ आज़मी, पृ. 
३७, 

3. ओर बिल आख़िर मुहम्मद अली उस वक़्त तक मेरे मेहमान रहे जब तक कि 
उनको बड़ोंदे में जगह न मिल गयी। - उनवान - मौं. मु. अली इब्तेदायी 
ज़िन्दगी, 

- मोलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ - मुरततिबा - अब्दुल लतीफ आजमी, 
पृ. ३७ 

4. मुहम्मद अली की बेटी जोहरा ग़ालेबन फरवरी १९०३ ई. को पैदा हुई थी जो 
निहायत ख़ूबसूरत थी - उनवान - मौ. मु. अली की इब्तेदायी जिन्दगी - मौलाना 
मुहम्मद अली एक मुतालेआ - मुरततिबा - अब्दुल लतीफ़ आज़मी, पृ. ३९. 

5. लड़का कोई न था, लड़कियां चार एक से बढ़कर एक लाड़ली - मौलाना 
मुहम्मद अली ज़ाती डायरी के चन्दवर्क़ - हिस्सादोयम - मुर्ततिबा - अब्दुल 
माजिद दरियाबादी, पृ. २७३ द 


*554525०८ ४2232 0७४5७ कक, 
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दफना गयीं) हमीदा बानों (इनका भी विवाह के बाद निधन हुआ और 
देहली में दफ़नाई गयी) गुलनार बानो (जिनका विवाह श्र कुरैशी से 
हुआ था और जो मौलाना की मृत्यु के समय लन्‍्दन में 


आक्सफोर्ड के अध्ययन काल से ही कुंवर फतह सिंह (बड़ौदा के 
राजकुमार) और मुहम्मद अली के निकट और मधुर संबंध थे और कुंवर 
फतह सिंह की मुहम्मद अली को बड़ोदा बुलाने की हार्दिक इच्छा थी। 
और जब उन्हें मुहम्मद अली का रामपुर की नौकरी से त्याग पत्र देने 
का समाचार विदित हुआ तब उन्होंने हठपूर्वक मुहम्मद अली को बड़ौदा 
बुलाकर “अफ्यून” विभाग में एक उच्च पद पर नियुक्त किया, जिसमें 


4. आमिना बेगम (मुतवफ्फी ११ मार्च १९२४ ई. मदफन अलीगढ़) जोजा महमूदुल्ला 
साहब मरहूम, मोलाना की मंझली साहिबजादी थी, जो हिस्टोरिया के बाद दिक 
से मूजी मरज़ में मुबतिला हुयी। जब उनकी हालत ज्यादा बिगड़ी उस वक्‍त 
मोलाना जेल में (बीजापुर) थे। - मौ. मु. अली जोहर की एक नज्म - उन्हीं 
की कलम से - मो. मु. अली, स्वीनियर १९८१, पृ. ३१ 

2. मौलाना की तीसरी साहिबजादी हमीदा बानो के अक़द का वक़्त भी टलता 
टला जा रहा था। दामादी के लिए रामपुर ही के एक अजीज़ माजिद अली 
खां तय हो गये थे। - मौलाना मुहम्मद अली - जाती डायरी के चन्दवर्क 
मुरततिबा - अब्दुल माजिद दरियाबादी - हिस्सा दोयम, पृ. २२, 

3. मौलाना की छोटी साहिबजादी गुनजार बी अपने शोहर शुऐव कुरेशी (वर्जीरे 
रियासत भोपाल ) के साथ खुद भी इस वक्त इंग्लिस्तान में थी। मो. मु. अली 
- जाती डायरी के चन्द वर्क़ - हिस्सा दोयम, अब्दुल माजिद दरियाबादी, पृ. 
१६३. 

4. कुँअर फतह वलिअहदे हुकूमते बड़ोदा ओर मुहम्मद अली से दोराने क़यामे 
इंग्लिस्तान में बहुत गहरे और मुखलिसाना ताल्लुकात क़ायम हो गये थे। कुंवर 
साहब मौसुफ़ की एक अरसे से यह तमन्ना थी कि वह मुहम्मद अली को 
अपनी रियासत बड़ोदे में बुलवा लें।- सीरते मुहम्मद अली - मुरततिद्ग - 

* रईस अहमद जाफरी, पृ. १८९, १९०, 
- कुँवर फ़तह सिंह अंजहानी वालिये रियासत बड़ोदा आपकी इल्मी क़ाबिलियत 
और प्रज़ीलत के उस वक़्त से मोतरिफ़ थे जब आप आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी . 
में तालीम पा रहे थे - - महाराजा साहब बराबर उनकी क़ाबिलियत के चर्चे 
सुनकर मुसिर थे कि रियासत में कोई आला ओहदा पेश किया जाये। 
हयाते जौह: इशरत रामपुरीः पृ. ३७ 





३६ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 
उन्होंने विशेष योग्यता का प्रदर्शन कर महाराजा (कुंवर फतह सिंह के 
पिता) के हृदय को जीत लिया।” अतः महाराजा ने प्रसन्‍ होकर मुहम्मद 
अली को जिला नौसारी का कमिश्नर नियुक्त किया।' इस पद पर 
कार्यरत रह कर मुहम्मद अली ने बहुत से सुधार किये और रिश्वत दिये 
जाने पर न केवल उसे ठुकराया बल्कि रिश्वत लेने पर पाबन्दी लगा 
दी ।* तत्पश्चात्‌ आप राजकुमार फ़तह सिंह के निजी सचिव नियुक्त 
हुए । परन्तु देश सेवा और जन जाग्रति के प्रसार के विचारों ने मुहम्मद 
अली को यह पद छोड़ने पर विवश कर दिया उन्होंने नौकरी न करने 
और समाचार पत्र निकाल कर देश सेवा करने का दृढ़ निश्चय कर 


. चुनाचे महाराजा साहब बड़ौदा ने उन्हें निहायत शफ़्फ़त से बुलाया ओर बड़ी 
मुहब्बत से रक्खा ओर महकमये अफ़्युन में एक आला मन्सब पर तर्क़ररूर 
कर दिया। कारगुजारी और हुश्ते इन्तेज़ाम का कारनामा ऐसा था जिसने महाराजा 
की गज़र में मुहम्मद अली को ओर ज्यादा महबूब बना दिया। - सीरते 
मुहम्मद अली - मुरततिबा - रईस हमद जाफ़री, पृ. १९०, 

- बड़ोदा के महकमाये अफ्यून के एक आला अफसर मुकरर हुए। यहां रहकर 
अपनी क़ाबिलियत दिखाई - मौलाना मुहम्मद अली की याद में - मुरततिबरा 
- सै. सवाहुद्दीन 5७38 , पृ. ४, 

2. इन तमाम खूबियों से महाराजा ने इज़हारे ख़ुशनुदी व तमानियत करते हुए 
मोलाना को ज़िला नोसारी का कमिश्नर बनाया । 

- हयाते जौहर - मुरततिबा - इशरत रहमानी 33 , पृ, ३७ | 

3. आपको (मुहम्मद अली) एक बहुत बड़ी रकम बतौर हादिया मिल रही था। 

आपको बताया गया कि यह रियासत का एक दस्तूरे क़दीम हे और सब 
अफ़सर इस किस्म के हदाया क़बूल कर लिया करते हैं। लेकिन आपने बहुत 
शख़््ती से इन्कार कर दिया। बल्कि दूसरे अफ़्सरों को भी इस लकुमयेतर को 
उगलने पर मजबूर किया | 

'- सीरते मुहम्मद अली - मुरततिबा - रईस अहमद जाफरी, पृ, १९१, 

- बड़ौदा स्टेट में जब आप सुपरिन्टेन्डेन्ट थे, आपको (मुहम्मद अली) एक 
मुआमिले में कसीर रकम बतोर नजराना रिश्वत पेश की गई मगर आपने 
उसको नजरे हिकारत से ठुकरा दिया। 

- हयो जोहर - मुरततिब्रा - नश्तरबलरामी, पृ. ८६ 

4. मौलाना को वली अहमद का पर्सनल असिस्‍टेन्ट मुकरर किया | 

- “हयाते जौहर” सूरूतिबा इश्रत रहमानी रामपूरीए पृ०- ३७, 

-: इसके बाद बड़ौदा के वलिये अहद कुंवर सिंह के पर्सनल असिस्‍्टेन्ट मुक्र 

हुए। - मौलाना मुहम्मद अली की याद में - मुरततिबा - सै. सवाहुद्दीन अब्दुर्र 

. रहमान, पृ. ४, 
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लिया | इसीलिए आप सन्‌ १९१० ई. के अन्त में बड़ौदा से कलकत्ता 
गये और अपना समाचार पत्र निकालने के प्रबन्ध में लग गये।* यद्यपि 
इसी अवधि में आपको “जावरा” का मन्त्री बनने का निमनत्रण तथा भोपाल 
के सचिव पद पर कार्य करने का निमन्रण भी मिला परन्त महम्मद अली 
ने इन दोनों निमन्रणों का ठकराकर समाचार यत्र निकालना ही श्रेयस्कर 
समझा ।' समाचार पत्र निकालने में मुहम्मद अली का मुख्य उद्देश्य जन 
जागृति के द्वारा देश में अंग्रेजों के विरुद्ध वातावरण उत्पन्न करना था, 
जिसको प्रेरणा आपको लन्दन प्रवास की अवधि में मिल चुकी थी। वहाँ 
के समाचार पत्रों ओर स्वतन्त्र वातावरण ने आपको अत्यधिक प्रभावित 
किया था, ओर आपके हृदय में अपने देश को स्वतन्त्र कराने की इच्छा 
पहले से बलवती हो उठी थी और इसलिए वह अपनी लेखनी के द्वारा 
अपने देश की सेवा पहले ही कर रहे थे। आपके लेख अधिकतर “टाइम्स 


. सन्‌ १९१० ई. के इख्तेताम तक पूरे तोर से यह तय कर लिया कि वह अब 
मुलाज़िमत नहीं करेंगे बल्कि अख़्बार निकालेंगे ओर इस ज़रिये से कौम व 
मुल्क की ख़िदमत करेंगे - सीरते मुहम्मद अली - मुरततिबा - रईस अहमद 
जाफरी, पृ. १९४ 


- 4 ली 3०44 ४50 बात 5९ पु 38 8 उ0फ्राधाड था एटा 
एणा 38 ए८टाॉतए 'ल्ज़डए04एशा एण ग्राए ठजा 

७० काल 8 ४3९०णलछा : 99. ०॥०. &]॥ 

ल्ताल्त : छए. 5ग्िवथव ३0००, 9228९ 70. 43,44 


2. बड़ोदे से अलहेदगी के बाद नवाब साहब “जावरा” ने जावरे की विजारत 
ओर बेगम साहिबा भोपाल ने भी मुहम्मद अली को अपनी रियासत में चीफ 
सेक्रेटरी का ओहदा देना चाहा। मगर मुहम्मद अली तय कर चुके थे कि वह 
अब मुलाजिमत नहीं करेंगे इसलिए उन्होंने इन दोनों पेशकश ओहदों को क़बूल 
करने से इन्कार कर दिया ओर “कामरेड” के इजरा का इन्तेजान करने लगे ।- 
सीरते मुहम्मद अली - मुरततिबा - इशरत रहमानी, रामपुरी, पृ. १९४ 


- नवाब साहब जावरा ने इनको अपने यहां विजारत पेश की और बेगम 
साहिबा भोपाल ने अपनी रियासत में चीफ सेक्रेट्री का ओहदा देना चाहा 
लेकिन उन्होंने इन ओहदों से मुंह मोड़ा और तय किया कि वह एक अख़बार 
निकाल कर मुसलमानों और हिन्दोस्तानियों की ख़िदमत करेंगे ।- मौलाना 
मुहम्मद अली की याद में: मुरततिबा - सै. सवाहुद्दीन अब्दुर रहमान, पृ. ४ 
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आफ इन्डिया”, इन्डियन स्पैक्टेटर और हिन्दुस्तान रिव्यू में प्रकाशित होते 
रहे थे।' 

कामरेड का प्रथम पत्र दिनांक १४ जनवरी सन्‌ १९११ ई. को कलककत्ते 
से प्रकाशित हुआ जो अंग्रेजी का एक साप्ताहिक अख़बार था।'_ और 
१४ दिसम्बर सन्‌ १९१२ ई, तक कलकत्ते से प्रकाशित होता रहा ।' सन्‌ 
१९१२ ई. में जब भारत की राजधानी कलकत्ता से देहली स्थानान्तरित 
हुई तो कामरेड का प्रकाशन देहली से होने लगा और देहली से प्रथम 
पत्र १२ अक्टूबर सन्‌ १९१२ ई. को प्रकाशित हुआ। सन्‌ १९१४ ई. 
में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लन्दन टाइम्स ने तुर्कों को युद्ध से अलग 


4., आपने (मुहम्मद अली) अपनी अदब वाली और सियासत वाली क़ाबिलियत 
के तकाज़े से कुछ अंग्रेजी अख़बारों में निहायत हैजान पेदा करने वाले मज़मून 
लिखे । 

- टाइम्स आफ इन्डिया, इन्डियन स्पैक्टेटर, और हिन्दुस्तान रिव्यू वगैरह के 
फाइल इसके गवाह है। 

- हयाते जोहर, मु. इशरत रामपुरी, पृ. ४० 

- जिाड एच ००राप्रपढत॑ 00 (6९02० शा 5 जात्राए5 6 एच2९६5 
ए (6 परा05 गराएणाशा। एथ००४ ण 86 पर; पर परणाट३ ण िताव, 
पृ एक) रिव्एशंण्ज, ॥6 00528ए०७, 270 5९ए2व 00९05. 

[॥6 ०णए ४िवरा३73 (०000, 3॥ ३3०7५, 000/॥ 070८, 

07. &ीती 8405॥ ४ए४र्पाग, 00388 70. 97, क्‍ 

2. - कामरेड का पहला परचा १४ जनवरी सन्‌ १९११ ई. को कलकत्ते से शाये 
हुआ। 

- सीरते मुहम्मद अली - मुरततिबा - रईस अहमद जाफरी, पृ. २२६, 
- अंग्रेजों ने भारत में तुर्कों के विरुद्ध प्रचार शुरू कर दिया, जिससे भड़ककर 
मोलाना मुहम्मद अली ने अपना प्रसिद्ध लेख - तुर्कों के सामने विकल्प 
लिखा। शीर्षक - स्वाधीनता आन्दोलन में मुसलमानों का योग, - सै. महमूद, 
पृ. २२४, २२५, 

3. प्रा वक8छ 5806 एि वी४  (एणशाबत८7? एफ्ञाडाल्त एएाआ एशएपाल 

07 5ककाथ्यएंश' 44, 392, (७ ० चिगणंताब चिंजीत, #« 300४ 

- 006, 79 47 ह95087 ाहपाी, 092०, ॥33, 

4. १४ सितम्बर १९१२ ई. के शुमारे के बाद कामरेड का दफ़्तर देहली मुन्तक्िल 

हो गया और १२ अक्टूबर सन्‌ १९१२ ई. को देहली से पहला शुमार शाये 

हुआ। द द 

-“ उनवान कामरेड - जामेजा मौलाना मुहम्मद अली नम्बर जिल्द ७६, मुदीर 

- ज़ियाउल हसन फ़ारुखी, पृ. २२, 








मुहम्मद अली का जीवन परिचय ३९ 


रहने का परामर्श दिया। मुहम्मद अली ने इसके विरुद्ध ४० घन्टे के 
निरन्तर परिश्रम के बाद कामरेड में २६ सितम्बर १९१५४ को “च्याइस 
आफ दी तुर्क्स' शीर्षक का एक निबन्ध प्रकाशित किया । जिसके परिणाम 
स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने आपसे रुष्ट होकर कामरेड के प्रकाशन 

पर रोक लगा दी। और दिनांक १५ मई, सन्‌ १९१५ ई. को मंहरौली 
में आप मभिरफ़्तार कर लिये गये।' कामरेड का पुनः ३१ अक्टूबर सन्‌ 
१९२४ ई. में प्रकाशन किया गया जो दिनांक २२ जनवरी सन्‌ १९२६ 
ई. तक निकलता रहा तत्पश्चात सदैव के लिए बन्द हो गया। कामरेड 
की प्रशंसा केवल भारतीय ही नहीं अपितु अंग्रेज भी किया करते थे। 
वायसराय लार्ड हार्डिंग तथा लेडी हार्डिंग कामरेड के नियमित पाठक 
थे।' बड़े बड़े अंग्रेजी जानकार भी आपकी अंग्रेजी योग्यता का लोहा 


५0७४६. 





, गृषणान काउटोंड ॥806 एल ज्रातीलशा परातंदा ॥6 ड/285 ् शाट्या टांडआ5, 
जाधांड 3 ए8३ 37 926१4-700व०70 ०ज़ार [0 त2389607९ 7072 जरांएी 
86 7362255980 50776 85 ज़22८६६5 ए72ण0प8ए 8 $फाहए९2एणा5 ४60 
[0 88 .802८655 फ्रातंटए 8 006 'चशों, वें कैब्ते 5 पए 0छिा ई#णए #0ए075 
[0 छ्ताल एथ्याए विटपि 20प्रणाड, ्ि& एण072 ४289 थापे 768 धाते 
8095 थीं ई000, छाटटएा उ2णाएछट एथाए डाजाए (एणीवछ, जादी ॥+ं 
8टतिएताओ छघड़लते (0 ब्गाएट बाते 2 गत ८0768८९6 ॥6 एछाएएड 70 8 
॥ल्‍70ए॥9 0, शतीह छा प्राए छत (0 शिक्षाए्रा [0 0एछए 3 0६५ 
820ए20 20089, 6 आपरव्रार्त 6 जाए ठगाए डाला, ज्रीा0 गत तालत 
घतततदटाााए, 

+ ४५ चि& 8 ॥ 86757 : /ताते, 380, फएए. 4व्िव वुएथ, 9. 63, 

2. २६ सितम्बर सन्‌ १९१४ के कामरेड में मोलानो का मशहूर इदारिया “च्वाइस 
आफ दि तुर्क्स” शाये हुआ और इसकी वजह से कामरेड की जमानत ज़ब्त 
हो गयी, जिसके नतीजे में अख़बार बन्द हो गया। 

- जामेआ मौलाना मुहम्मद अली नं» जिल्द बावत माहे अप्रैल १९७९, मुदीर 
- जियाउल हसन फारुखी - उनवान कामरेंड, पृ. २२, 

3, १५ मई, सन्‌ १९१५ को मौलाना क़स्बा महरौली (मुज़ाफ़ात देहली) में नजरबन्द 
कर दिये गये- हयाते जौहर - मु. इशरत रामपुरी, पृ. ५६, 

4. तकरीबन १० साल के बाद ३१५ अक्टूबर, सन्‌ १९२४ ई. को देहली से दोबारा 
जारी किया गया। मगर सिर्फ़ एक साल ३ माह के बाद २२ जनवरी, १९२६ 
ई. को नाक़ाबिले बर्दाश्त ख़्सारि की बजह से हमेशा के लिए बन्द हो गया। 
“ मौलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ - मुरततिबा मु. - अब्दुल लतीफ़ 
आज़मी, उनवान - हफ्तेवार कामरेड - गुलाम रव्वानी, पृ. १२७, 

5. एफ्& (०ाशबपेटा गत 87030ए7 262876 (6 गरा0एईं डांश्रटियशा। था 

प्ररीएश्शाडों प्र0त्पात- एछा508 ए एछलक्ड णए 09, ई.0त0 & [.249 

तबाकाएर छाल व5 ए०ट्प्रॉद्ा 7648068. . 

. जथिवाब चिणात, 60%. 82 #ब०्ल्त शीएरटब, 5 27006 जा 

$50एएथआा, 3 फरथ्टा्थ सताता 05 हि फात एथआएएज एलछ्कटाबा0ा 

07 9762८. 978, #9ए062८72090-4, पा, 
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मानते थे। अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक एवं ज्ञाता वेल्स ने आपको 
समता मैकाले से की है। कामरेड से ही आपके राजनैतिक जीवन 
का आरम्भ हुआ।' कामरेड के अतिरिक्त मुहम्मद अली ने देहली से 
दिनांक २३ फरवरी, सन्‌ १९१३ ई में “ हमदर्द” नामक एक उर्दू दैनिकृ 
समाचार पत्र भी प्रकाशित किया। - जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। 
किन्तु मुहम्मद अली के १५ मई, सन्‌ १९१५ ई. को महरौली में गिरफ़्तार 
होने के पश्चात्‌ हमदर्द” का प्रकाशन १० अगस्त, सन्‌ १९१५ ई. बन्द 
हो गया।' और मुहम्मद अली के जेल से वापस आने पर ९ नवम्बर, 
सन्‌ १९२४ से पुनः प्रकाशित किया जाने लगा । किन्तु आधिक समस्याओं 
के कारण मुहम्मद अली को विवश एवं दुखी मन से “हमदर्द” १२ 
अप्रैल, सन्‌ १९२९ से सदैव के लिए बन्द करना पड़ा। 


4. बड़े-बड़े अंग्रेज प्रोफ़ेसर आपकी (मुहम्मद अली) अंग्रेजी क़ाविलियत के कायल 
थे । हयाते जोहर - मुरततिबा - नश्तर बलरामी, पृ० ७. 

2. अंग्रजी ज़बान के मशहूर मुसन्निफ़ एच० जी० वेल्स ने कहा कि उनका (मुहम्भद 
अली) क़लम मैकाले का क़लम है। मौ० मु० अली की याद में) मु० सै० 


सवाहद्दीन अब्दुरहमान, पृ० ५ पे 

3. कामरेड की सहाफ्ती ज़िन्दगी से मोलाना मुहम्मद अली की सियासी [ज़न्द 
भी शुरू हुईं। - मोलाना मुहम्मद की याद में- मुरततिबा - सवाहुद्दीन अब्दुर्र 
रहमान, पृ. ५, कि 

4. मोलाना (मु. अली) ने २३ फरवरी, सन्‌ १९१३ ई. को अख्यार हमदर्द जारी 
किया। - मौलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ - मु. अब्दुल लतीफ आजमी- 
उनवान - हफ़्तेवार कामरेड - सै. गुलाम रव्चानी, पृ. १२८, हे 

5. मुहम्मद अली ने हमदर्द इस शान ओर इस आनबान के साथ चलाया कि 
उसकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। हिन्दोस्तान का वह पहला उर्दू रोजनामा था। 

..- सीरते मु. अली - मु. रईस अहमद जाफ़री, पृ. २३७ 

6. १५ मई, को उन्हें (मुहम्मद अली) देहली के करीब महरोली में नज़रबन्द कर 
दिया गया। इस नज़रबन्दी के बाद चन्द माह तक हमदर्द जारी रहा मगर १० 
अगस्त, सन्‌ १९१५ ई. को बन्द हो गया। 

- मौलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ - मु. अब्दुल लतीफ़ आज़मी, उनवान 
- रोजनामा हमदर्द - मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, पृ. १३५, 

+. फरक्षातंब्ाती! .......... 8एएथका 88५॥.  श्ींएा छा 007 ४एछ7%, 
शग्रा॥600४ए शत 6 (रावत ता ितएटआ०० 9, 924, 5 [.९ 
ए चिप ०त, &6॥ उद्यपरौक्ष, 8000 जाए, 07 : #॥ी 870॥50 
ा8४एति, 0. 436, 

8. (00 (6 शिपिं 689 0 5छगो १२ १९२९, '/णाशारत #&॥, एव ४ 
छाठशा वह्था।, गत (0 तू्टा॥र व (० ्द्यातं्वात! 9४६ (05९८0, 
कषात 20500 ई07 ०एछा. है 
[वा6 0 चकित थ०ात, 65 उद्वपा्वा 8007 07९, 

99. शी 8ववंताड। भाई, 932० 744, 42, 
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और इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से मुहम्मद अली ने अपने क्रान्तिकारी 
विचार अभिव्यक्त किये।' देश को दासता से मुक्त कराने के लिए 
मुहम्मद अली अत्यन्त व्याकुल थे। वह एक शुद्ध मानवीय दृष्टिकोण के 
व्यक्ति थे जो हिन्दू या मुस्लिम राज्य नहीं बल्कि स्वराज्य चाहते थे।' 
आपको जीवन में किसी प्रकार की भी दासता असह्ाय थी और आप 
जीवन के प्रत्येक पक्ष में स्वतन्रता के पक्षधर थे।' वह भारत वर्ष में 
राष्ट्रीय एकता लाने के लिए जो कि स्वतन्त्रता के लिए परम आवश्यक 
थी, जातियों की एकता के लिए सुदेव प्रयलशील रहते थे और इसके 
लिए प्रार्थनाएं भी किया करते थे। जातिवाद और साम्प्रदायिक भावना 
आप में न थी आप व्यक्ति के समान अधिकार के समर्थक थे।' उन्होंने . 


4. मेरा (मुहम्मद अली) मंशा यह था कि कामरेड एक ऐसा अख़बार हो जो उन 
जज़बात की तजुर्मानी करें जो के मुखतलिफ़ फिरकों की बाहमी तज्जीम की 
जरूरत के मुतअल्लिक़ मेरे दिल में मोजूद थे। में चाहता था कि इस अख़बार 
के ज़रिये से मुसलमानों को हुब्बेवतन से कमाहक्क़ोहू हिस्सा लेने के लिए 
तय्यार करूँं। -. ख़तबये सिदारते मोलाना मुहम्मद अली, बीए. इलाहाबाद व 


आक्सफोर्ड, पृ. २३, | 

2. मैं (मु. अली) आपको यकीन दिलाता हूं और आप अच्छी तरह सुन लें कि 
में अंग्रेज़ी हुकूमत को पसन्द नहीं करता, में हरगिज़ इस पर राजी नहीं कि 
अंग्रेज का गुलाम बनूं। - में हिन्दू राज्य चाहता हूं न मुस्लिम राज्य बल्कि 
मैं“सोराज्य” चाहता हूं। -- मोलाना मुहम्मद अली की याद में - मुरततिबा - 
सै. सवाहुद्दीन अब्दुर् रहमान, पृ. २०५ - २०६, द 

. मेरी जिद व जहद का बड़ा हिस्सा इन्शा अल्लाह इस बात पर सर्फ़ होगा कि 
लोगों को नफ़्स परवरी व नफ़्सपरस्ती से खाहु या बुत किसी शकल, किसी 
लिबास ओर किसी परदे में क्‍यों न हो, बवाया जाये और उन्हें गुलामी की 
जंजीरों से ख़ाह वह अपने नफ़्स की गुलामी हो या बादशाहों की गुलामी या 
लीडरों की या पीर मोलवी की गुलामी हो निजात दिलाई जाये। 

- मजामीने मु. अली, हिस्सा दोयम, मु. मु. शुरूर, पृ. २३, 

, दिलों में बाला से नफ़रत और सही जय आजा जद करना हिन्दोस्तान 
की आज़ादी बग़ेर तमाम मिल्लतों के इत्तेफ़ाक व इत्तेहाद के बज़ाहिर व मुमकिन 
होती है इसलिए मैं हर वक़्त इसका ख़्वाब देखा करता हूं ओर इसके लिए 
8. १ - मज़ामीने मु. अली, हिस्सा दोयम, मु: मु. सुरूर, पृ. २४, . 

5. मुहम्मद अली क़ौम परस्त था, न फ़िरकापरस्त, वह सिर्फ़ हक़ परस्त था। वह 

चाहता था, हिन्दू, मुसलमानों के हक़ पर डाका न डाले ओर मुसलमान, हिन्दुओं 
का हक नगस्ब कर सकें ।- निगारेशात मु. अली, मु. रईस अहमद जाफ़री, पृ. 
२७६, 


की 


चर 
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लोगों को देश की स्वतन्रता के लिए बलिदान होने का संदेश द्विया। डा 
वह सत्य और अपने निर्णय पर अटल रहने वाले व्यक्ति थे।। और 
पूर्ण स्वतन्रता एवं स्वशासन चाहते थे।'* उन्होंने देशवासियों को उनके 
सबसे बड़े कर्तव्य और अधिकार स्वतन्रता के लिए जागरित किया। वह 
भारत को मातृभूमि, आत्मभिमान से पूर्ण पैत्रिक सम्पत्ति मानते थे, और 
आपके मतानुसार अंग्रेज भारत के जबरदस्ती संरक्षक बने हुए थे। 
अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीयों में घृणा उत्पन्न हो रही थी। भारत 
में गांधी जी के साथ होते हुए असहयोग आन्दोलन को और भी तीव्र 
गतिमान बनाने के लिए चर्खा कातने की योजना का घर-घर प्रचार किया 
और मुहम्मद अली स्वयं भी अपने साथ चर्खा रखते एवं सूत कातते 
थे।' आपको खद्दर से अत्यधिक प्रेम था और इसीलिए आप आजीवन 
खद्दर ही पहनते रहे । 


. मुहम्मद अली ने अपने दोस्तों ओर तिब्बी मशीरकारों को तमवीह का सिर्फ़ 
यह जवाब दिया कि एक सिपाही काफ़र्ज है कि जब उसका मजहब व मुल्क 
ख़तरे में हो तो अपनी जान जोखोंमें डालकर अपने फ़र्ज मनसदी को पूरा करें- 


निगारेशात मु. अली - मु. रईस अहमद जाफ़री, पृ. २७७, ु 
2. सिदाकत व हक़गोई की राह से कोई ज़बरदस्त से ज़बरदस्त ताक़त उसका मुंह 


नहीं मोड़ सकती थी। - निगारेशात मु. अली, मु. - रईस अहमद जाफ़री पृ 


२७८ 
3. मौलाना मु. अली मुकम्मल आज़ादी ओर ग़ैरे मशरूत खुद मुख़्तारी के क़ाइल 


और हामी थे | 
- मोलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ - मु- अब्दुल लतीफ आजमी, पृ. ५६ 

4. गाता 45 0फ ताल [धात॑, 0फ् 9000 #ल्यॉबट०, 200 प्रपह | 
(6 छा्त 96 वधातंटत 0एडए ॥0 प5 7ए 0प्ा एप्क्षाताशा$, 9 ए70एथ70 (0 
९0फाल्टला0ा ए आशा शात्र प्रता4 ॥7 6 गशापाए 
(ाभ्रतीक्ा5-॥आए0 0एछ: प्राप्त कात्शा, 789 ॥0एॉ५ प6 5700/9५ 
| प्र०पाति 58ए 28 6 साएत00 कात (8 /पहा। 28७ (ए9० 00९75 
50758 0 रण कमिणत 2णत कर 8 डॉड2 छा ग्रा0ाए, गाते तत्व 
एा0०श000९८6 485 टा0652०70 086 ऊशाईा [0 98 6९ ए0प्रशाताश्ाए$ ता 
76 'शा॥05. 
> जा6ठ एश्राबत6-2>ताल्त 059. ४०१, 8॥, (० एजा[टआं थि, 
4000 उध्याए०9, 494 ?३26 8, 

5. मुहम्मद अली चरखा बराबर साथ रखते ओर एक निकदार मुअय्यन में सूत 
कातते रहते।- मु. अली - जाती डायरी के चन्द वर्क, मु. - अब्दुल माजिद 
द्रियाबादी, हि. अ. पृ. १५८, 

6. मोलाना तरके मवालात की तहरीक शुरू हुयी तो इसके बाद जिन्दगी भर खद्दर 
पोश रहे। क्‍ 
मो. मु. अली, एक मुतालेआ, मु. - अब्दुल लतीफ आज़मी, पृ. ८३, 
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आपके मतानुसार चर्खा अंग्रेजी शासन के लिए तोप से कम नहीं था।'* 
जो व्यक्ति युद्ध अवधि में अंग्रेजों के कार्यों में सहायक थे, उनसे मुहम्मद 
अली को घृणा थी।' आप आदि से अन्त तक एवं शरीर से आत्मा 
तक स्वयं को भारतीय मानते थे ।* आपने ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशों 
में बसे भारतीयों विशेष रूप से कनाडा और दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों 
के प्रति अपमानजनक व्यवहार का कड़ा विरोध किया। आप प्रत्येक 
मूल्य और स्थिति में विप्लवों और दासता का अन्त चाहते थे चाहे इसके 


लिए बड़े से बड़े भारतीय नेता को आत्म बलिदान करना पड़े।' आप 


4. मौलाना मुहम्मद अली बार-बार कहते थे कि चर्ख़ा वह तोप है जिसका बराहेरास्त 
बतानिया के क़ल्ब पर गिरता है। - तहरीके ख़िलाफ़तः मूस. काजी मुहम्मद 
अदील अव्वासी तरक्की उर्दू बोर्ड नई दिल्‍ली, १९७८ई, पृ. २७५ 

2. (॥0०799ण९वं 3॥ #490 8 ए0०शा।ए2ट ताडं॥0०९ एा थी 056 ज्रा0 ॥2060 
(6 (0ए2:शदाई ॥7 06 ज़्ा एतए. 
- जिया (0०06, ७॥7. 8ए 56 ०77०० ६7०7 8.5. (७॥2.) 
7. 4, डे द 

3. जहां हिन्दोस्तान का मसला आता है, जब उसकी आजादी का सवाल आता हे, 
जब उसकी फ़लाह व बहबूद की बहस आयेगी तो में पहले हिन्दोस्तानी हूं 
बाद में हिन्दोस्तानी हूं, आख़िर में हिन्दोस्तानी हूं और कुछ भी नहीं, सिर्फ़ 
हिन्दोस्तानी हूं। - मौ. मु. अली की याद में- मुर. से. सवाह॒द्वीन अब्दुर्र रहमान, 
पृ. २२५, 

4. [फ४ 5 एराल्टाणएर 87णाशॉए फाण॑लाड बाई (6 व68॥फाए 
तल्थागराद्या फ्रालटत0 070 ठफा ली0ज़ 20009 गरध्ा 77 [6 2007765 
ध ९ छैताईएा छए76, शिक्वातटएॉलराए कर एथआ304 भात॑ 50077 272 
धाव0 इ९८ट8705 ॥5 970077फएत0 ८०णाएंलाफता एव 50 [009 85 6 0 
पएरशा5 णए लाारथाईएउए 70 72 ०ाफाए8 था १6ए८वं 00 धरां5 प्राशुं०४ए८७ 
एफकाका इपणु०टा5, ॥ 78 आटा (0णा 6६० ॥0 40प्रथभोप्र 30०९४ 27५ 


शीक्ा2 ए ॥7ए6०0व8 ०ण९8५भ707. 
0 (०808, 8ए. ४०४त., 2॥, ४० 6, 2200 ४००. 9०86 3064-65, 


5. मैं (मुहम्मद अली) कहता हूं कि इस आज़ादी के लिए मिस्टर तिलक को फिर 
जेल जाना चाहिए, मुझे दोबारा उम्र भर के लिए नज़रबन्द होना चाहिए, मिसज 
बेसेन्ट को फांसी पर चढ़ जाना चाहिए मगर इस किस्म के मज़ालिम का हमेशा 
के लिए ख़ातिमा होना चाहिए जेसे कि पंजाब में हुए। द 
- मौलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ - मुर. अब्दुल लतीफ़ आजमी, उनवान 
- मुहम्मद अली की शख्सीयत के अनासिरे अरवा, डा. अहमद सज्जाद, पृ. ८५ 
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४४ 
किसी एक व्यक्ति, समूह अथवा वर्ग की स्वतज्रता के पक्षधर चहीं थे। 
बल्कि पूरे देश की स्वतञ्ता ही उन्हें वरेण्य थी।' और भारतीय स्वतन्रता 
के लिए निरन्तर संघर्ष के पक्ष में थे । 

समय और संघर्ष के विषय परिवर्तनों में भी आप अपने स्थान पर 
स्थित रहे | शरीर से रुग्ण होते हुए भी आपके अन्दर प्राण शक्ति की 
ज्वाला प्रज्ज्वझित थी। आपने गांधीजी के साथ भारत का भाग्य बदलने 
का दृढ़ संकल्प किया था और आपके प्रयासों ने स्वतन्त्रता को चिगारी 
को एक ज्वाला का रूप दिया।' अंग्रेजी शासन को मुहम्मद अली के 
क्रान्तिकारी एवं राष्ट्रीय विचार बिषैले कांटे के समान चुभते थे।' 


4-2में (मु. अली) जरूर जेल भेज दिया जाऊं -- लेकिन हिन्दोस्तान को आज़ाद 
होने दीजिए ताकि कोई शख्स आइन्दा किसी हिन्दोस्तानी मर्द और औरत के 
बारे में यह न कह सके कि तू पैदाइशी गुलाम हे। 

- ओराके गुमगश्ता: मु. - रईस अहमद जाफ़री, पू. ५० के 

3. बड़े बड़े हिचकोले आये, हालात ने बड़े बड़े पलटे खाये, लेकिन उसके (मु. 
अली) कदम न उखड़े । द 
- निगारेशात मुहम्भद अली मु. रईस अहमद जाफ़री, पृ. १२, 

4. मुहम्मद अली तने तन्हा था, फर्दवाहिद था, बीमार व नजार था, तवाहाल ओर 
बर्बाद था लेकिन --- उसका क़लम तेगे असील उनकी निगाह बके जां सोज़ 
थी। 

- निगरेशात मुहम्मद अली - मुर. - रईस अहमद जाफ़री, पृ. १५११६, 

5. अली ब्रादरान ओर महात्मा गांधी तहरीके आज़ादी के ऐसे सिपहसालार थे 
जिन्होने मिलकर हिन्दोस्तान की तक़दीर बदलने का मुसम्मम इरादा कर लिया 
था। उन्होने क़ौम के हर फ़र्दे बसर के दिल में हुर्रियत व क़ौमियत कि बह 
जिला दी थी जो रफ़्ता रफ़्ता शोलये जव्वाला बन गयी। 

- उनवान शमशीर बरहना - मौ. मु. अली जोहर, सै० नजरबर्नी , स्वीनियर 
१९८१, पृ. ५४, 

6. लेकिन हुकूमत को मौलाना मुहम्मद अली का जज़बये हुर्रियत ख़ारेमुगीला की 
तरह चुभता था। -- उनवान : शमशीर बरहना, मौ० मु० अली जौहर, सै० 
नज़रबर्नी, स्वीनियर १९८१, पृ० ५५. 

-- दोस्तो। काम करने पक तहयूया कर लो और अगर मुल्क की आज़ादी 

की राह में ज़रुरत पेश आ जाये तो ज़ान तक से दरेश न करो | 

| ख़तबये सिदारते, मो. मु. अली, मुनअक़िदये कोकनाडा, २६ दिसम्बर १९२३ 
. पृ. १४७ | 
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यह एक निर्विवाद मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि माता पिता के विचारों 
एवं घर के पर्यावरण का प्रभाव सनन्‍्तान पर पड़ता है और उसके अनुरूप 
ही उसका मानसिक एवं चारित्रिक विकास होता है। मुहम्मद अली के 
पिता स्व. अब्दुल अली नियम और धर्म के अनुसार चलने वाले सच्चे 
मुसलमान थे। नियमित नमाज उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य 
था। इसके साथ ही अपने बच्चों की धार्मिक शिक्षा पर बी अम्मा ने 
भी विशेष ध्यान दिया था और इस प्रकार माता-पिता के स्नेह के साथ 
धर्म का दीप भी बालक मुहम्मद अली के मानस में प्रकाशित हुआ।' 

पिता के समान मुहम्मद अली स्वयं भी नमाज के नियम का कठोरता 
से पालन करते थे और उसके लिए अपने महत्वपूर्ण कार्य को भी छोड़ 
देते थे। दिल्ली में जुमा की नमाज आप “जामा मस्जिद” में पढ़ते थे 
और कुछ रु. के पैसे विकलांगों में बांटकर उनके प्रति अपनी करुणा का 


4. मौलाना अब्दुल अली साहब मरहूम एक सच्चे और पक्के मुसलमान थे। कैसी 
ही तकलीफ़ हो लेकिन आपको नमाज़ कभी कज़ा न होती थी।- - - आप 
बराबर रोजा रखते थे। तिलावते कलामे इलाही का आपको बहुत इश्क़ था। 
आपका मामूल था कि सफ़र व हज़र में भी आप कुरान पाक अपने हमराह 
रखते थे ओर सुबह भी नमाज़ के बाद तिलावत फ़रमाया करते थे। कितना 
ही ज़रूरी काम हो मामुल के मुताबिक़ जब तक न पढ़ लेते हरगिज़ ख़त्म न 
करते । 


-“हयाते जौहर” - मुर. नश्तर बलरामी, पृ. ४-५, 

2. सबसे ज़्यादा जरूरी जिस बात को बी अम्मा ने अपने तमाम बच्चों के लिए 
ध्यान में रखा वह मज़हबी तालीम था। यानी उन्होंने तमाम ज़रूरी लिखायी 
पढ़ाई के साथ बचपन ही में उनके दिलों को इस्लामी बढ़ाई और मुहब्बत से 
भरा और रोशन किया। मोलाना मरहूम के दिल पर उसी तर्वीयत का असर 
था कि वह एक मुसलमान दीन के रास्ते में लड़ने वाले की सुरत से अमल 
के मैदान में अपनी जगह पर डटे हुए पाये गये। इबतेदा में मोलाना को 
कुरआन शरीफ की पूरी-पूरी तालीम दिलाई गयी। 

- “हयाते जोहर” - मुर. इशरत रामपुरी, पृ. ३५, 

3. मुहम्मद अली नमाज़ के बेहद पाबन्द थे, कहीं किसी हाल में नमाज़ अदा करने 
को वह फर्ज़े अव्वलीन समझते थे। -मु. अली - जाती डायरी के चन्द वर्क, 
हि. दोयम, मुर. अब्दुल माजिद दरियाबादी, पृ. ३६, 
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परिचय देते थे। सन्‌ १९१३ ई. में कानपुर में एक सड़क की सीध में 
आने वाले एक मस्जिद के गुसलखाने को जब ब्रिटिश सरकार ने गिरवा 
दिया तब पूरे देश में रोश व्याप्त हो गया और मुहम्मद अली ने इसके 
विरुद्ध “हमदर्द” एवं “कामरेड” में मस्जिद के पक्ष में अपने विचार व्यक्त 
कर ब्रिटिश सरकार की तीव्र आलोचना की एवं इंग्लैण्ड पहुंचकर “लार्ड 
हारडिंग” से भेंट की और मुसलमानों के पक्ष में निर्णय करवाया। मुहम्मद 
अली का विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति कुरान का गहन और खुले 
मष्तिष्क से अध्ययन करे तो वह भी इसकी सच्चाई में विश्वास करने 
लगेगा । उनका कथन था कि यदि वह धार्मिक शिक्षा में विशिष्ट परिवारों 


. मरहम (मु अली) का क़ायदा था कि देहली में नमाज़-ए-जुमा हमेशा जामे 
.. मस्जिद में अदा फ़रमाते और एक रु. के पेसे मोहताजों व अपाहिजों में तकसीम , 
फ़रमाते । - “हयाते जोहर”, मुर. नश्तर बलरामी, पृ. ८७, 
-- जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर फ़क़ीरों ओर फ़क़ौरिनियों का गोल जमा 
रहता। उन्हें देने के लिए जेब में २-४ रु. की रेज़गारी जरूर रखते | 
- मु. अली - जाती डायरी के वन्द वर्क़ः हिस्सा दोयम, मुर. - अब्दुल माजिद 


दरियाबादी, रे (५, 
2. सन्‌ १९१३ ई. में ही मस्जिद कानपुर का हादसा हुआ। - - - मुहम्मद अली 
ने हमदर्द के ज़रिये से बहुत सखझ््त एज़ीटेशन की। - - - मोलाना मुहम्मद 


अली से. वजीर हसन को साथ लेकर इंग्लिस्तान गये |- - - मौलाना मुहम्मद 
अली ने सर जेमिसलावेश संयुक्त सूबों के पहले गवर्नर को अपने असर में 
लेकर लार्ड हार्डिग वायसराय को हिदायत भिजवायी ओर आख़िरकार यह 
मामला मुसलमानों की मरज़ी के मुताबिक़ फैसला हुआ। 
- हयाते जोहर मुर, इशरत रामपुरी, पृ. ५३ ५४, 
-“ मई १९१३ ई. में शहर कानपुर में एक सड़क निकालने के सिलसिले में 
म्युनिसपिलटी और कलक्टर ने एक मस्जिद के गुसलखाने को गिरा दिया ।- 
-- बड़ा हंगामा बरपा हुआ और उसके लीडरों में मुहम्मद अली भी थे ।“कामरेड” 
ने अपने अहतेजाजी और तनक़ीदी मज़ामीन में कलक्टर तो अलग रहे ख़ुद 
सूबे के हाकिमे आला सर जेमिश मिस्टर की ख़बर ले डाली | 
“ ठहरीके ख़िलाफ़तः मुन्सिफ़ काज़ी मुहम्मद अदील, तरक्की उर्दू बोर्ड, नई 
दिल्‍ली १९७८, पृ. ६९ 

- णीाक्रा०त 0॥ $9व पथ ॥6 छए०5$ पृषा8 टला पक्ष मी 37५ 070 
7640 (76 (2पाक्या ज्ञांवि का 0एशा थात 76080008 गांगत॑, ॥९ ए0परात 
96 ८णाशाट66 0 ॥5 #एा।, 
-भ्प्रभाक्षा ॥. लाए, 0॥7 6090 /2ञाथणए, 792० ॥9 


(>> 
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में से होते तो वह कुरान के अध्ययन में अपना आधा जीवन लगा देते । 
मानव सेवा का पाठ उन्होंने कुरान से ही सीखा था। उनकी दृष्टि में 
कुरान के अनुसार ईश्वर ही शासन कर्ता है, अन्य कोई नहीं। 

सन्‌ १९१५ ई. से सन्‌ १९१९ ई. तक नजरबन्दी और जेल की 
अवधि में उन्हें कुरान शरीफ के विस्तृत अध्ययन का पहली बार अवसर 
मिला ।' वह आजीवन “मुहम्मद” तथा “अली” की सेवा में (अर्थात 
इस्लाम की सेवा में) रत रहना चाहते थे जिनके कि नामों पर उनका 
नामकरण हुआ था। वह धर्म और दर्शन में समन्वय लाना चाहते थे।'* 
मुहम्मद अली ने इस्लाम का विशद्‌ अध्ययन किया था। २३ मार्च सन्‌ 
१९२० ई. को लन्दन के “एक्सेस हाल” में दिये गये भाषण में आपने 


. जब्त ॥ कलाएलत [0 ०76 ० ४6 व्णालह् ती४ ऋछ्ण्टाथीए8 वा 
720॥2005 €७एां॥९2, ॥ ए०प्रात, ॥70 60706 ॥8ए6 5987 वा 8 408-7786 
प 6 शांपर्तए 0 (एप्कशा शव 85 पर्छधाइ८०७ 0ा 22655 ण मनिबत62:ात 
०णा 86 फ्ब्याएणाड ० 5 छाल, ए गशा णा शाएडआए 
फ्रा5छापंशाटट ("00कास्‍ाएश 70 णाए 4ए, 35 प्रातेंदा 86004 ॥7 
छिचा0ठतफुटका ०000765, 0. दा50 णरववाक्ाट65 7९एशपवार एा4एटा5, 
4983, थांप्राड शाणार 7लाशंएणए5 तएाए छाठ्5टा0०0 0एा 3 ०४४) 
- ४ गाल 3 ९०7०7 : ४०४०, ७॥. 9.5, 


2 . 979 38 पफ्मोठ0टाइ2टए, 270 मा (6 ्वाशिप22९० ए 6 (पका 
“ुफ्रहछ 48 70 20०एवएआला। 0ए 00487 ३४१ काय 8४076 ९ जट 
८०07ण्रह्म7020 [0 5४7ए९.० $66८ शशाएए 274 $988९८2॥68 0 '/धपॉ४॥8 
ज0ाधा60 50 ४0. ॥, 0ए. <चव्थिं [तु०श, 908. 70. 25 


3. नजरबन्दी के जमाने में मुहम्मद अली को १कुरआन मजीद के मुताले का 
जिसका उन्हें बचपन से शौक था, पूरा मौक़ा मिला। - हिन्दोस्तानी मुसलमान 
आइनये अय्याम में, मुस. से. आविद हुसेन, पृ. १२८, 


4.4 छावए पीवा 385 072९ 38 4 ॥ए8 4 ग्रा8ए 08 ९४४०९6९ 40 ॥ए७ ॥) ॥6 
इलाशणटड ० 6 टप5९ णए चधणावशाल्त ७0, शींदा जराणा *$ ३5 
पर्यात20 ठएडा चीफ एटडा$ 820. 9 दक्ा॥०॥ए ए#€वुए85 6 728त65 
(0 पाए 0 गाल पी पीर छा एा प्रावए 03995 78 (&काट360 (0 
(९ इशाशंठ९ ता 7, बात 6 0527 डा0पा0त 20ग6 ज6 | 5९९८ 
7 8 04), 

[46७ ० ४७03 ०00, 3॥. 800४ 076, 
. 39. &॥0 चिद्वाताद। एढ5णी, 5छता&४त0 एए 35 णिव व004), 0. 7४०. 7, 


3. #$टाजाटए! गह हवांत , शीर्ष 06 ॥ 0फ' शश्या शत बात एांग्रोीएशुआ५ 
॥ 0फ्ा ही, गाते था 6ठछएा वीठवते इीधों। 98 ॥6 टाएज़ा) 0० 9676 ॥5 
70 (छ0ते जे ता छाते तीर 0 35 9050 
७ जाए 8 क्‍ब2ण०ग्रथा: शतात, &॥, 89. 50िवव ंदृणिथि, 9. 27,28 
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यह बताया कि इस्लाम केवल सिद्धान्तों की पुस्तक नहीं है, बल्कि जीवन 
की परिपूर्ण सारिणी है, जीवन की एक परिपूर्ण आचार संहिता है और 
विशद सामाजिक नीति है।' इसी भाषण के अन्त में उन्होंने घोषणा की 
कि वह “ब्रिटिश क्राउन” की स्वामिभक्त प्रजा होकर रहना चाहते थे 
लेकिन ऐसा वह इसी आधार पर कर सकते थे जबकि उन्हें परिपूर्ण 
धार्मिक स्वतन्त्रता दी जाती।' 

मुहम्मद अली का उक्त कथन उनकी धार्मिक कट्टरता की ओर संकेत 
करता है। धार्मिक स्वतन्रता-के लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वामिभक्त प्रजा 
होना उनके लिए शोभनीय नहीं था। सन्‌ १९२१ के कराची के प्रसिद्ध 
मुकदमे में जूरी के समक्ष मुहम्मद अली ने घोषणा की हम ऐसे राजा 
को अधिक मान्यता नहीं दे सकते जो कि ईश्वर के प्रति वफादार होने 
के हमारे अधिकार पर रोक लगाता है।' जूरी के समक्ष ही उन्होंने स्पष्ट 
किया कि एक मुस्लिम को मुक्ति पाने के लिए चार चीजें परम आवश्यक 
हैं, उसे अपने धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, 
शिक्षा देनी चाहिए, रमजान में रोजे रखने चाहिए तथा मक्का जाना चाहिये 
और इन्हीं अच्छी बातों का उपदेश प्रत्येक को देना चाहिए केवल 
अपनी ही मुक्ति से काम नहीं चलेगा बल्कि अपने पड़ोसियों की 


4. वेश ॥8 गत 8 छपी ठ व08785 का त0ठटापाए8 ० 000 .ञपा5 
7क्‍22806 #ए्राव्ााए जाती, व 48 8 20फॉछ6 इटाल्यार 0 ॥6३४ एलॉप्ट 
०0686 ० गश्ा। 20776 थात॑ 8 ०0ााएालाडएड 502टंबा 909 ॥8 जात 
45 6 गिाक्षा 7826 27वें ॥ ० 88 जंतड 3४ 06 शाताए लारताांता, 
3९6९ जात & 506०८065 ए शिया जिणात॑, 5॥. 
उकाध्त 99 24० वेंधुएआं ४० 7, 992०७ 70. 9, 


2-9 ज़ब्या [0 थाब्षा। ३ 0एव 5फ्र[ध्टल ए (6 फिरांडा (४0एआ, तप)! 
ढक] 0 60 50 ता 85 94885, [ता 9 शीश] ॥9५9९, 88 ॥07"00/070, 
९07 066 उच्ाए005 66607, [वा 4 शत 96 शीएतएएते [0 (या 
प्राए 50 ग्राए 0णा. 

566९6 ऋराणर25$ बात $9००८९४ एण 'च॑व्ाशातव जिएीशागर्त 5] 
ज५0०ंप्राए6 पा, 

59606 0ए 5 व्व (09, 

7926 70. 30 

3. (०णागाल्त 30 प&टक्राल्त, 6 60 गण 762087/856 6 हुतए धाए 
[णाह8थआ 38 0प िाड - १४९ 60 गत 0९ थाए 094॥9 (0 शाए शाप 
ए0 वैद्ां58 0फ प्रद्मा। [0 96 0एव (0 (906.” 

- >०6ल फतप्राह8 ण 5966०९४ ० श०णेबराब (०ाशारत 57, 
ज।60 एए 5ब्ब 09 वपु०थ, ४०. ॥त, ७३2०. 57, 
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रक्षा भी करनी होगी । और जो व्यक्ति कुरान के अनुसार आचरण नहीं 
करता वह कदापि मुसलमान नहीं हो सकता । 

अप्रैल सन्‌ १९२६ ई. में मुहम्मद अली ने हज करने की योजना 
बनाई और इसकी सूचना आपने अपने उर्दू “हमदर्द” दैनिक समाचार पत्र 
में प्रकाशित की। हज़ के अवसर पर आप स्वस्थ नहीं थे किन्तु फिर 
भी आपने हज़ की यात्रा की और यात्रा को अपना सौभाग्य समझा | 
हज की यात्रा पर आपकी पत्नी भी आपके साथ थी।' मृत्यु के उपरान्त 
आप हज़ के पवित्र स्थान में- स्थान पाने के लिए ईश्वर से सदैव प्रार्थना 
किया करते थे। और स्वयं को धार्मिक सेवा में लगाकर अपने नाम को 
सार्थक करना चाहते थे। मुहम्मद अली में धर्म के प्रति अटूट आस्था. 
थी।' दिन प्रतिदिन उनका प्रेम धर्म के प्रति बढ़ता ही जा रहा था। 
आपका विश्वास था कि धर्म मानव में प्रेम पैदा करता है और मानव 


. एड 0िप्रा 20ता7075 7९60 ईए07 8 एरपडाण 60 शा 307 
8९ 20्राक्ा।86 पा (35, [6 50768 टांवफॉालः णि 8 (शगशा्वा, 2 
प्रथा उवाफ्था।णा व5ए2005 प००ा [8658,: 40 ॥6 ग्रापह 38९ प्र007॥ 
पिया, जि, ७ पाधा ज्री0 7>लालएट8 पा बैंड, 53398 गी5 एञा3ए८5, 
शाए25 25, (8535 था (6 रि्वाशर40, 2068 [0 78९८8 27 00865 70 
॥ण्ा 27ए४000979,... ४0प ० 676 40 5३ए९ एफ ग्रठशा०णा75$ 35 जी, 
5.09 & $. 6 ५, ०१०, &॥, ४०. ज 806. 3. 0४वथरं. 

2. जो शख्स अपने को मुसलमान कहता है उसको कुरआन के हुक्म का पाबन्द 
होना चाहिए अगर वह कुरआन के किसी आयत की भी ख़िलाफ़वर्ज़ी करता 
है तो वह मुसलमान नहीं हे । 

- तहरीके ख़िलाफ़त- हे काज़ी मुहम्मद्‌ अदील अच्बासी, पृ. हि 

3. - अप्रैल सन्‌ १९२६ ई. में मुहम्मद अली ने हज़ का इरादा किया ओर हमदर्द 
में इसका ऐलान किया। 

- जाती डायरी के चन्द वर्क़ - अब्दुल माजिद दरियाबादी, हि. अव्वल, पृ. 


4. पड साल मैं चार महीने बीमार रहा - - - इसी हालत में हज़ और ज़ियारत 
(सूल की समाधि को देखना) की सआदत (खुशकिस्मती) भी मुझे नसीब 
हुयी । 

-“हयाते जौहर” - उनवान - जौहर के हालात खुद उनकी जुबानी, “ हमदर्द” 
मुरततिबा - इशरत रामपुरी, पृ. २९ 

5. हज़ व जियारत को चले तो तन्हा नहीं, बीबी को भी हमराह लिया। - जाती 
डायरी के चन्द वर्क - मुरततिबा - अब्दुल माजिद दरियाबादी, 
हिस्सा - अव्बल, पृ. ३५३, 

6. उनमें (मु. अली) इस्लाम की मुहब्बत कूटू कूट कर भरी थी। - तहरीके 
खिलाफ़त, मुस. - क़ाज़ी मुहम्मद अदील अब्बासी पृ. ६९, 











भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


0 
जाति को एकता के सूत्र में बांधता है। आप ईश्वर में दृढ़ विश्वास 
रखते थे और उसके प्रति कृतज्ञ भी थे। ही 

इस्लाम को वह केवल एक धर्म ही नहीं बल्कि एक सामाजिक नीति 
मानते थे।' पाँचो समय की नमाज और तीस दिन के रोज़ों को वह 
देवी पूजा कहते थे। अलगाव और पर्दे को वह इस्लाम के तलाक 
कानून को दुरुपयोग से बचाने के लिए आवश्यक समझते थे। 

मौलाना मुहम्मद अली का बाह्य आडम्बरों में विश्वास नहीं था आपके 
अनुसार कोई अपनी मूंछों को कटा लेने, लम्बी दाढ़ी रखने और जोर से 
प्रार्थनाएँ करने मात्र से एक मुसलमान नहीं हो सकता ।' आपका विश्वास 


. मुहम्मद अली का कदम अब रोज़ ब रोज़ इस्लामियत की तरफ ज़्यादा ही जा 


रहा था। 
-“तहरीके खिलाफत” : मुस्‌. काजी मुहम्मद अदौल अब्बासी, पृ. ६९, 
2. खुदा गवाह हे कि जब से होश संभाला है उस पर ओर उसके रसूल पर 


ईमान है।- - - जिसके प्यारे नाम पर मेरे मां बाप ने मेरा नाम रखा था उसी 
के सदक़े मुझ पर भी करम हुआ है। और मुझमें भी उस बड़ी और पाक 
जात यानी रसूल का चाहने वाला फरमा रहा है। 


- “हयाते जोहर” मुर. इशरत रामपुरी, पृ. २७, 

3. वाया 485 प्रठा 0ाए 8 टाहटत एप 380 3 802टंबाँ 9009, ४00 (॥० 
900 ० वहर॥०, ॥#०्म्रटएल,, थआल्काल्त 9५ गर्कााएठ्श $टॉांत्रा ह॥तगी 
एछारवं5 6९० #फ्रादाल्त गर्राणा ऊ९0ठफॉड छा कॉफिएा। 78005, ८00फा5 
470 ९0फ्रापं558 38 ॥0 छः ए0णात कर 6 छ0त'$ णाए 8४079 
#88 एछ 6076. 

- 526८ ज्रांग्रिष्ठ & 59066९०९८५ 0 वर चिठतीशगरएप 5॥, उकाट्त 
0ए ; &टिब दुएणं, ५० ॥, 79926 57. 

4. 5076 ० व ग्रिश तंद्याक्षात5 क्वा८ छाशाए छताहा।ए ४ (७85 ८ 
धा65 3 029 था जाए तहए5 4850 छाए एलथा-. 
डाटा शाह & 5768९८९३४ ए च०्पाक्षात शिएणीकाएत 5॥, 
सा60 एफ: 5विवग पदृश्खां ४0. 4, 0432० 59. 

>* २8 ॥च805 ती6 80०फडंता शाते किए एल, द्वि। ॥0क जाए 
ढदा€७ ०णा5थपुएशा९९ ण एग2ब४ए दा0 जाए ता 0007०, (09 
गा एाबट584ं थ वेद [0 ०८ ए0एएबाए जात फ़तज्वाताए, जी 
5९06 बाएं 0एला, 270 (0 क्‍65560 6 दाएशता 0 ७६४० [0 
स्‍507९ [2एछ एा कीए0-८८, द 
566० भरंणिरु5 & 59०९०८३ ती॑ शववशंधात जिताओाालत 5. एकाल्त 
07 4ग्वा वतृ०॥, ५०. ॥, 992० 6/, 

0. फिए धार लाएएएए जादर'5 शिणाडबला० थाते ह्राएज़ा।ए ७ छाए एएचा'पे 
भार्द प्रपाद्णाए छाबएटा$ जार 0008 एठ #एताएर ॥ जिपरदाता, 

- 86्द ग्रांगि्ट & ऋ््ललाल8 ० शिवा ज०ात, 3. 0५ #शिप्वों 
[तएथे, ४०. वा. ऊ. 73. 
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था कि एक मुसलमान का धर्म केवल कुछ निश्चित सिद्धान्तों में विश्वास 
करने और उनके अनुसार स्वयं जीवन यापन करने में ही निहित नहीं है 
अपितु वह धर्म को व्यावहारिक और व्यापक स्तर पर लाना चाहते थे।* 
मौलाना मुहम्मद अली ने धार्मिक भावना की पवित्रता के कारण सुअर 
की चर्बी लगे कारतूसों को दांत से तोड़ने का विरोध किया । वह कुरान 
को केवल अपना धर्म ही नहीं बल्कि कानून मानते थे और ईश्वर के 
आदेश के अनुसार निरन्तर संघर्षरत रहने को तैयार रहते थे। आपने 
घोषणा की कि ईश्वर के लिए वह अपने भाई, अपनी प्रिय बूढ़ी मां, 
अपनी पतल्ली और अपने बच्चों की हत्या करने में भी को कोई संकोच 
नहीं करेंगे।' . 

मौलाना मुहम्मद अली एक कट्टरपन्थी मुसलमान थे। यही उनके 
अन्तरंग एवं बहिरंग व्यक्तित्व का दोष था इसीलिए देशवासी उनसे रुष्ट 
थे।* पं. जवाहर लाल नेहरू से आपका बहुधा ईश्वर के संबंध में तर्क 
हुआ करता था और नेहरू जी उन्हें तर्कहीन धार्मिक समझते थे। लेकिन 
उनकी ईमानदारी, सच्चाई, शक्ति और प्रतिभा से प्रभावित थे।' 


4, 0 चिपिा।एाड शिवा 0068 परत. ८णाडाईडई शालालंए गा 72थीट्शाशु 7 8 
56 0 व 0०7785४ थात गाए पए [0 ४ एलर्ड पण्रइलॉ, १6 ग्रापडा 
35० हा व्राग्रडटा (0 6 जिी6छा र्यला ए 5 एम, 0 ०0पर52 
जापर0पा 7650 0 थाए ८07एफीडका, 40 96 छा (8 00675 ४50 
९0गराणणा 00 6 एछाठडटाए60 एलए४ई४5 204 एए॥३००7८९४5. 

- 5260० +२रत्राणए5 27०0 579९८९०४९७५ 6 चिक्वपॉवत3 0०0087८वं 5॥, 
5कालहव एज. 2ग्थि पदुएथ, ४०. गा, 99286. 77-78. 

2. छिपा जाता 75 06 (€क्कायाह जाती 0765 6३7१ ए 2788500 ८&7070265 
ए ९४०९ 8 जश06 एए ०20779क९०१ (0 06 59 ० पीर 3 'ैपडफा? 
562८ 725 ब्यव 5796९८टा65 ए शव्रात्रा& रणीव, 30, 
&कालत एप 3गित्र वदुए०, ४० 7, 9226९ 70. 97-98. 

३.4 जी ग0ता 5एथा८ 407 णा०- जा डंबपश।&ए परए तजा 0076०, ग्रए 
तवढा 32899 7रता७, जरा, टंयोीकाला 300 &277 07 8 5६९ ० (500, 
30 690 76 004. क्‍ 
526८ जायगाएरु & $9662८85 ण शिव्पाॉ03 ै0०ाका76ते ७, 
छकाथ्त एए >गडिड्व वु००. ५४० 7, 9926 70. 403, 

4. बिरादराने वतन आपसे इसलिए बदजन थे कि आपने बारहा फ़रमाया था कि 
में मुसलमान पहले हूं ओर कांग्रेसी या हिन्दी बाद में | 
-“हयाते जोहर” मुर. नश्तर बलरामी, पृ. ८९, 

5, ज& 85 0९९एॉए 800, 38 9 2गाहंतद्ा20, ग्रा0व 7 079ए 72005, 
भाते | ए8$ गण, 9 4 ए38 22९0 9ए शि5 ढल्यातार7255 5 
0शटाी0जणाएर टालाएए बाते एल्शा प्राशाएशा02, 

. बेंब्फ्रशीका ५9 िटाए, ः 
/ा-ठैपरा0ज0शाशुओए, [082० 47. 
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निसन्देह मुहम्मद अली एक महान भारतीय थे किन्तु उनको भारतीयता 
इस्लामियत पर आधारित थी।' वह किसी के साथ अन्याय होते हुए 
नहीं देख सकते थे और अपने धर्म को न्याय धर्म बताया करते थे।' 





. बेशक मुहम्मद अली बहुत बड़ा हिन्दोस्तानी था उसको अपने हिन्दोस्तानी होने । 
का फख्र था। लेकिन उसकी हिन्दोस्तानियत मातहत थी उसकी इस्लामियत के । 
वह खुदा ओर वतन दो का क़ायल न था, क़ायल सिर्फ ख़ुदा का था। और | 
चूंकि ख़ुदा और वतन ही ने बतन वालों की खिदमत भी फ़र्ज़ कर रखी थी 
इसीलिए वह वतन का ख़ादिम भी था। - मुहम्मद अली - जाती डायरी के । 
चन्द वर्क - मुर. अब्दुल माजिद दरियाबादी, हि. दोयम, पृ. १९२, 

2. मेरा मज़हब अदल का मज़हब हे में तो अपने मज़हब के लिहाज़ से किसी । 
पर जुल्म व ज़्यादती देख ही नहीं सकता। मुसलमान के साथ-साथ मुसलमान | 
के ख़लूश के मायने ही यह है कि हम एक दूसरे को नाइन्साफ़ी से रोकें, 
अदल व खुशखुलकी की तकलीन तवलीग़ करते रहे। 
मुहम्मद अलीः जाती डायरी के चन्दवर्क़ - हिस्सा दोयम, द है 
मुरखित मुरततिबा - अब्दुल माजिद दरियाबादी, पृ. ७: । हे 








_ तृतीय अध्याय क्‍ 
मुहम्मद अली का भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस में आगमन 


(आओ) प्रथम विश्वयुद्ध के मध्य अंग्रेज जाति से घृणा 
(आ) जलियांवाला काण्ड एवं रोलेट एक्ट का मुहम्मद अली पर 
प्रभाव और अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिक्रिया । ्््ि 
(३) गांधी जी के सम्पर्क में आना और उनके असहयोग आन्दोलन 
को तीव्र करा।.... क्‍ द क्‍ 
(ई) मुहम्मद अली के यातनापूर्ण जीवन का प्रारम्भ 


भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अविस्मरणीय 
भूमिका रही है। कांग्रेस के संस्थापक एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी 
मिस्टर ए.ओ. ह्ाम माने जाते हैं जो कि भारत में उच्चतम पदों पर कार्य 
कर चुके थे। ए. ओ. ह्यम ने भारतीयों की जाग्रत भावनाओं को देखते 
हुए विचार किया कि जाग्रत राष्ट्र की राष्ट्रीया। को भय से नहीं दबाया 
जा सकता। इसीलिए आपने राष्ट्रीय के नाम पर देश के शिक्षितों को 
संगठित कर उन्हें अंग्रेजी राज्य में वैधानिक सुधारों की और उलझाने का 
विचार किया। एवं एक योजना का निर्माण किया तथा अन्य अंग्रेज 
उच्चाधिकारियों से विचारविमर्श कर उसे कार्यान्वित करने के उद्देश्य से 
दिसम्बर १८८५ में कांग्रेस के प्रथथ अधिवेशन करने की घोषणा 
की। किन्तु प्लेग के के कारण स्थान परिवर्तित करना पड़ा। कांग्रेस- 


. मि. ए.ओ. हाम - - - पुराने आई. सी. एस. थे ओर भारतीय शासन विभाग 
के उच्च-अति-उच्च पदों पर काम करके पेन्शन पा रहे थे। मिस्टर ह्यम ने 
सोचा कि जाग्रत राष्ट्र की राष्ट्रीयाव को केवल भय से दबा देना सम्भव नहीं 
है। कुछ प्रलोभन चाहिए। उन्होंने सोचा कि राष्ट्रीयता के नाम पर ही देश के 
शिक्षित जनों का एक मजबूत संगठन बना दिया जाये और अंग्रेजी राष्ट्र में 
वैधानिक सुधारों की ओर उलझा दिया जाय, तो काम. बन सकता है। 

- कांग्रेस का संक्षिप्त इतिहास, लेखक किशोरीलाल बाजपेई, पृ. ६, 








५४ भारतीय स्वतंत्रता रग्राम 


का प्रथम अधिवेशन बम्बई में किया गया।' 

कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन वोमेश चन्द्र बनर्जी के सभापतित्व में 
२८ दिसम्बर सन्‌ १८८५ ई. को बम्बई में हुआ। अपने सभापति के पद 
से उन्होंने बोलते हुए कांग्रेस के निम्मलिखित चार उद्देश्य बताए - एक 
साम्राज्य के विभिन्‍न भागों में देश हित के लिए लगन से कार्य करने 
वाले व्यक्तियों के बीच घनिष्ठता के तथा मित्रता के सम्बन्ध स्थापित 
करना। दो समस्त देशवासियों में वंश, धर्म और प्रान्त संबंधी दूषित 
संस्कारों को मिटाकर राष्ट्रीय एकता की भावनाओं का पोषण ओर वर्धन 
करना | तीन - महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के 
शिक्षित लोगों में भली प्रकार चर्चा होने के उपरान्त परामर्श का संग्रह 
 करना। चार- उन तरीकों और दिशाओं का निर्णय करना जिनके द्वारा 
भारत के नागरिक देशहित के कार्य करें। 

मौलाना मुहम्मद अली जोहर कांग्रेस के एक अत्यन्त त्यागी और 
कर्मठ कार्यकर्ता रहे । तथा निःस्वार्थ सेवा करते हुए और कारावास की 
यातनाओं को सहन करते हुए सच्ची देशभक्ति का परिचय दिया। २८ 
दिसम्बर सन्‌ १९१९ ई. में आप अपने बड़े भाई शौकत अली साहब के 
साथ लगभग ५ वर्ष के कारावास के उपरान्त बेतुल कारागार से मुक्त 


किये गये।' 


. मिस्टर ह्यम ने सन्‌ १८८५ को दिसम्बर में पूना में आल इंडिया नेशनल कांग्रेस 
का प्रथम अधिवेशन करने की घोषणा की किन्तु दिसम्बर में पूना शहर प्लेग 
की बीमारी से जकड़ गया इसीलिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन वहां न होकर 


बम्बई में हुआ। 
- कांग्रेस का संक्षिप्त इतिहास, ले. किशोरीलाल बाजपेई, पृ. ७. 
2. २८ दिसम्बर, सन्‌ १९१९ ई. को रिहाई अमल में आई। 
जामेआ मो. मु. अली नं. जिल्द ७६, शुमारा - ३, मुदीर-ज़िया उल फ़ारुखी पृ. 


२८. 
-: दिसम्बर १९१९ ई. में मौलाना मुहम्मद अली व शौकत अली बेतुल जेल 
से रिहा हुए। - तहरीक़े ख़िलाफतः मुस० क़ाज़ी मुहम्मद अदील अब्बासी, पृ. 


१०२, | 

“- दिसम्बर १९१९ में अली बन्धुओं को रिहा कर दिया गया। वे जेल से 
सीधे अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में पधारे जहाँ जनता भे उनका शानदार 
स्वागत किया। उन्होंने अधिवेशन में उत्साह की एक नई लहर दौड़ा दी। 

- १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियाँ, सूचना और भ्रसारण मंत्रालय, 
भारत सरकार शीर्षक - स्वाधीनता आंदोलन में मुसलमानों का योग - सै. 
महमूद, पृ. २२५ । ्ि 





मुहम्मद अली का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आगमन ५ 


बेतुल कारागार से मुक्त होने के पश्चात्‌ मौलाना मुहम्मद अली अपने 
घर रामपुर न जाकर वहीं से अपने बड़े भाई शौकत अली साहब, के 
साथ २९ दिसम्बर सन्‌ १९१९ ई. को अमृतसर में होने वाले भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित हुए। कांग्रेस के अधिवेशन 
के अतिरिक्त अमृतसर में 'मुस्लिमलीग' एवं ख़िलाफ़त कमेटी के अधिवेशनों 
का भी आयोजन था। अमृतसर पहुंचने पर “अली बन्धुओं' का भव्य 
स्वागत किया गया एवं पं. मदन मोहन मालवीय जी ने आप दोनों भाइयों 
को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि मनोनीत किया। 

दूसरे वर्ष जब नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का 
आयोजन किया गया तब उस कांग्रेस के अधिवेशन में आप दोनों भाई 
कांग्रेस के नियमानुसार निर्वाचित सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए।' 
आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने से पूर्व कुछ ही राष्ट्रवादी 


. रिहाई के बाद फ़ोरन २९ दिसम्बर को सीधे अमृतसर पहुंचे जहां कांग्रेस के 
.. साथ-साथ मुस्लिम लीग ओर ख़िलाफ़त कमेटी के इजलास हो रहे थे। अमृतसर 
में हिन्दू मुसलमानों ने इनका पुरतपाक ख़ेर्मक़दम किया। और पं. मदनमोहन 
मालवीय ने इन्हें कांग्रेस का डेलीगेट बनाया। 
- जामेआ मोलाना मुहम्मद अली नं., सन्‌ १९७९ , माह अप्रेल, मुदीर-जिद्याउन 
हसन फ़ारुखी, पृ. ८६, 
- जब अली ब्रादरान जेल से रिहा हुए तो उस वक़्त अमृतसर में कांग्रेस कमेटी 
का इजलास हो रहा था दोनों भाई रामपुर जाने के बजाय सीधे अमृतसर पहुंचे 
ओर उन्होंने कांग्रेस के इजलास में शरकत फरमाई। 
- स्वीनियर १९८१, उनवान- शमशीर बरहना से. नज़रबर्नी, पृ. ५८, 
यह सन्‌ १९१९ ई. का वाक़ेआ हे कि में कांग्रेस में पहली मर्तबा डेलीगेट 
की हेसियत से शरीक हुआ ओर उस वक्‍त भी मेरी (मु. अली) शरकत मामूली 
ज़ाब्जे के मुताबिक न थी। । 
- ख़तवये सिदारते - मोलाना मुहम्मद अली, बी. ए. इलाहाबाद व आक्सफोर्ड, 
इजलास इन्डियन नेशनल कांग्रेस, मुनअक़रिदये कोकनाडा, २६ दिसम्बर १९२३ 
ई० पृ. २, 
-- पं. मदनमोहन मालवीय ने इन दोनों भाइयों को कांग्रेस का डेलीगेट 
बनाया। सीरते मुहम्मद अलीः रईस अहमद जाफ़री (मुर) पृ. २७५. 
“-6ए पऋरटा'€ 7टॉ235९त0 8 6 दाते जज 499 8200 0077 ॥पर८69 ४५ 
उ0णाग€्त पं 'िशाजाओं (णा९7९५55. हि 
, >9800एथ४५ए ० एाता4, 2. उक्ज्धीत्वा (ओं रिटीया, 22 मा 70. 302. 
2. दूसरे साल नागपुर में जो इजलास मुन अक्रिद हुआ सिर्फ वही ऐसा था जिसमें 
दोनों भाई बाक़ायदा मुनतखब होकर डेलीगेट की हेसियत से शरीके कांग्रेस 
हुए। - खतुबये सिदारते मोलाना मुहम्मद अली, बी. ए, पृ. २, 








हे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 
मस्लिम भाई कांग्रेस में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थे किन्तु 
आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आगमन के पश्चात्‌ कांग्रेस में मुस्लिम 
भाइयों की संख्या निरन्तर वृद्धि करती रही । आपका कांग्रेस में सम्मिलित 
होने का उद्देश्य देश की स्वतन्त्रता के लिए प्रयास करना एवं सेवा था।' 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मौलाना मुहम्मद अली का आगमन सम्पूर्ण 
मसलमानों का प्रतिनिधित्व था। 

मौलाना महम्मद अली ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आगमन के 
पश्चात्‌ खिलाफत कान्फ्रेस्स की ओर से ८ जलाई सन्‌ १९२१ ई. को 
करांची के ईदगाह में एक विशाल अधिवेशन का आयोजन किया गया 
तथा जिसकी अध्यक्षता मौलाना मुहम्मद अली ने की । रे इस अधिवेशन 


. मोलाना चूंकि देश को आजाद कराकर देश सेवा करना चाहते थे। इसलिए 


वह कांग्रेस में शामिल हो गये। | के 
रजत (्रेमासिक) अप्रैल, १९७७ ई. पृ. ३३ - मेरी कब्र स्वतन््र देश में ह 


: चाहिए (भौलाना बा अली): जहीर 
2. अब तक ने हिन्द बहेसियते कम कांग्रेस में शामिल नहीं हुए थे महज़ 


चन्द गिने चुने नेश्नेलिस्ट मुसलमान ही इसके अराकीन थे। कांग्रेस की तारीख 

में यह पहला मौका था कि अली ब्रादरान शरीके इजलास होते गोया सारी 
क़ौम ही उसमें शरीक थी। इसके बाद मुसलमाना ने हिन्द ज़क़ दर-जक कांग्रेस 
में शामिल होने लगे। - स्वीनियर, १९८१ पृ. ५८, शमशीर बरहना - मौलाना 
मु. अली जोहर, से. नजरबर्नी | 
- दोनों भाइयों के कांग्रेस की तरफ से दावत दी गयी ओर दोनों भाई बराहेरास्त 
जलसागाह में पहुंचे - - - मौलाना मुहम्मद अली की शरकत गोया तमाम 
मुसलमाना ने हिन्द की शरकत थी क्योंकि वह अपने इल्म व फ़ज़ीलत, दस्लाग 
नवाज़ी, जुरअल, हक़ गोई व बेबाकी, अज़ीम ईसार व कुर्बानी की वजह से 
हिन्दोस्तान के मुसललिमा लीडर बन चुके थे। 
-: तहरीके खिलाफत- पृ. १०२, मुसः- काज़ी मुहम्मद अदील अब्बासी 

3. ८ जौलाई (१९२१) को करांची में हुए अखिल भारतीय ख़िलाफ़त सम्मेलन ने 


भारतीय सेवा के मुस्लिम सिपाहियों से अपील की कि वे सेना में काम करना 


छोड़ दें क्योंकि धार्मिक दृष्टि से यह गैरकानूनी है। 
-“ १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियाँ - शीर्षक - १९२१ का 


असहयोग आन्दोलन - डॉ. ताराचन्द, पृ. ३४ 

- सन्‌ १९२१ ई. में करांची में खिलाफत कान्फ्रेस्स का इजलास हुआ। मौलाना 
मुहम्मद अली उसके सद्र थे। उनवान - यादें मुहम्मद अली जौहर की 

- रफ़्त ज़मानी स्वीनियर-१९८१, बेगम राजमाता ऑफ रामपुर, पृ. ४७ 

-“ करांची के इस जलसे की सिदारत मौलाना मुहम्मद अली ने की 

उनवान - शमशीर बरहमा - मौ. मु. अली जोहर - से. नजरबनीं, स्वीनियर 
१९८१, पृ. ५८, 








मुहम्मद अली का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आगमन ५७ 


में मुस्लिम धार्मिक नेताओं के अतिरिक्त हिन्दू नेता भी सम्मिलित थे। 
इस अधिवेशन में मौलाना मुहम्मद अली ने कुरान, हदीस, एवं उलामाओं 
के धार्मिक प्रवचनों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि अंग्रेजी सरकार 
की सेना में सेवा करना धर्म की दृष्टि से हराम है। क्‍योंकि इससे एक 
मुसलमान को दूसरे मुसलमान पर गोली चलानी पड़ती है। अतः १४ 
सितम्बर सन्‌ १९२१ ई. को वाल्टेअर स्टेशन पर अंग्रेजी सरकार द्वारा 
आपको जब आप गांधी जी एवं साथियों सहित मद्रास के दौरे पर थे, 
गिरफ्तार करा लिया गया और आप पर सेना में विद्रोह की भावना 
जागृत कराना एवं झूठी बातें फैलाने का आरोप लगाया गया।* वाल्टेअर 
में गिरफ्तार करने के पश्चात्‌ मौलाना मुहम्मद अली बड़े भाई शौकत 


4. काम्फ्रेन्स में हस्बे मामूल काफ़ी जोश व खरोश था अकाबिर उलामाये इस्लाम 
के अलावा हिन्दू लीडर और अवाम भी काम्फ्रेन्स में शरीक थे। 
- तहरीके ख़िलाफ़त - मुस. क़ाजी मुहम्मद अदील अब्बासी, पृ. १८३, 
- 76 &॥ 870फ6775 20ते 5076 ०ाशाः 68068 क्रााणा?ऋ जशञाणा 
एए88 57 शाीक्षाटिवाबटाथआ'ए3, 3 कता करलार ज़रा एछा0्वटांटत 
णि पाला छऊ्ााटएथा0णा पा 6 िाविशि (07०४ 7०60725 
भा ता फ्ला 5966८065 था. विद्वबणी], 
“9 (6 66 ०ए िक््ावाास्‍3 (एथ्ावा? : छए सिक्षुराता4 73890, 


3 पल )५०. [06., ' 
2, इस कांफ्रेन्स में यह तजवीज़ की गयी कि इस्लाम की रू से अंग्रेज फ़ोज की 


मुजाज़िमत हराम है क्योंकि इससे एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान पर गोली 
चलानी पड़ती है, जिसकी सज़ा अज़रूये कुरआन जहन्नुम हे ।- - उन्होंने (मु. 
अली) पूरे ज़ोरे ख़िलाफत को काम में लाते हुए और आयात व अहादीस का 
हवाला देते हुए इन्तेहायी गर्म और तवील तक़रीर की ओर सिर्फ़. फ़ौज की 
मुलाज़िमत ही को हराम क़रार नहीं दिया बल्कि तमाम सामेर्हन को जबरदस्त 
तरगीब दी कि वह फोजियों की मुलाज़िमत से मुस्ताफ़ी होने के सिलसिले में 
पूरी कोशिश करें। द 


“ तहरीके खिलाफ़त” - मुस. क़ाज़ी मुहम्मद अदील अब्बासी, पृ. १८३ से 
- करांची में हुए ख़िलाफ सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें 


इस दिन से ब्रिटिश सेना में नोकरी करना या भर्ती होना धर्मविरुद्ध बतलाया 

गया था। - असहयोग आन्दोलन में गुजरात का योगदान - 

ले. - इन्दुलाल याज्ञिक, १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झाँकियां पृ. ७७, 
3. मुहम्मद अली को १४ सितम्बर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर 


मुकदमा चलाया गया। - १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियां, 
-“ १९२१ का असहयोग आन्दोलन, डॉ. ताराचन्द, पृ. ३४ 


4. मौलाना मुहम्मद अली पर ईदगाहे किरांची में एक बाशियाना तक़रीर करने. 


और गवर्नमेन्ट के खिलाफ नफरत फेलाने का भी इलजाम था| तहरीके ख़िलाफ़त 
- मुस. क़ाज़ी मुहम्मद अदौल अब्बासी, पृ. १८४, १८० 





५८ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


अली एवं जगत गुरु शंकराचार्य आदि सहित करांची लाये गये । करांची 
सेशन जज की अदालत में जब आपका व्यान शुरू 28 तब आप जज 
से धार्मिक बहस लेकर उलझ गये। और विवश जज को चुप 
होना पड़ा। क्‍योंकि मौलाना मुहम्मद अली ने जज से कहा कि हमने 
मसलमान सिपाहियों को फौज की नौकरी छोड़ने की सलाह देकर एक 
धार्मिक और कानूनी फर्ज़ पूर्ण किया है। इसलिए न हम ईश्वर के 
गुनहगार है और न ही ब्रिटिश सरकार के। इस मुकदमे में जगत गुरु 
स्वामी शंकराचार्य को एक वर्ष एवं अली बन्धुओं को २-२ वर्ष का 
कारावास दिया गया। 


. सेशन का मुकदमा शुरू हुआ तो बक़िया लोगों ने ख़ामोशी इख्तेहार की मगर 
मौलाना मुहम्मद अली जज से उलझ गये और जोर देकर कहना शुरू किया 
कि अगर ख़ुदा का कानून बर्तानवी हुकूमत के क़ानून से मुतसादिम होगा तो 
में खुदा का फ़रमाबरदार हूंगा। बर्तानवी क़ानून को नज़रअन्दाज़ करूंगा। 

- तहरीके ख़िलाफत - मुस. क़ाजी मुहम्मद अदील हा 8, . १८६, 

--- करांची में हुए खिलाफत सम्मेलन में एक फतवा” किया गया 
जिसमें कहा गया था कि मुसलमानों के लिए ब्रिटिश सेना में भर्ती होना धर्म 
विरुद्ध है। इसके लिए अली बंधु, डॉ. किचलू मौलाना हुसैन अहमद मदनी, 
कुछ ओर मुसलमान नेताओं ओर श्री शंकराचार्य को गिरफ्तार किया गया। 
श्री शंकराचार्य के अलावा सभी को दो दो साल की कड़ी सजा दी गयी। 
-- १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियाँ, 


- स्वाधीनता आंदोलन में मुसलमानों का योग, पृ. २३५ "जैज 
2. हमने (मु. अली) हालाते मौजूदा में मुसलमान सिपाहियों को फ़ोज की मुलाज़िमत 


तर्क करने की दावत के एक है 2 और कानूनी फर्ज पूरा किया है। 
इसलिए न हम ख़ुदा के गुनाहगार है ओर न डकूत हक रैम । 
- बयान - मौलाना मुहम्मद अली साहब जो अरे रांची के मैजिस्ट्रेट की 
अदालत में दिया - मुर. - मुंशी मुश्ताक, १९२१ ई. पृ. न. ३६, 
उन्होंने (मु. अली) और मोलाना शोकत अली ने कुछ दिन पहले एक बयान 
जारी किया था जिससे हुकूमत के नज़दीक हिन्दोस्तानी फ़ोज में इन्तेयान पेदा 
होने का सन्देशा था। दोनों भाइयों को २-२ साल की केद की सज़ा दी गयी | 
हिन्दोस्तानी मुसलमान - आइनये अय्याम में 
- मुस. से. आविद हुसेन, पृ. १३१, ॥ और 
- यह दोनों सज्जन सितम्बर (१९२१) में गिरफ्तार किये गये और करांची दौरा 
जज के न्यायालय ने इन पर कई अपराध लगाये गये इनमें से दफा ११० और 
दफा १३१ (डषनत्र रचना ओर बल्वे में सहायता देना, जो सबसे कड़े थे वे तो 
ठहर न सके पर गोण आक्षेपों अर्थात्‌ दफा ५०५, दफा १०९ और दफा १५७ 
(बलवा कराने के उद्देश्य से झू ते बातें फैलाना) पर उनको कड़े दण्ड दिये गये। 
7 यंग इंडिया - महात्मा गांधी - अनु. छविनाथ पाण्डे, पृ. ८४, 
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“अली बन्धुओं” को करांची के मुकदमें में । नवम्बर सन्‌ १९२१ ई. 
को दो-दो वर्ष का कारावास दिया गया, जिसे कांग्रेस में उन्हें (अली 
बन्धुओं को) दण्ड दिये जाने को विचार स्वतनञ्रता का अपमान माना और 
सहस्नों भाषण मंचों से उसकी पुनरावृत्ति की।' अंग्रेजी सरकार द्वारा 
आपको २९ अगस्त, सन्‌ १९२३ ई. को कारागार से मकत किया गया 
इसी वर्ष सन्‌ १९२३ ई. मे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोकनाडा अधिवेशन 
आयोजित किया गया। और मौलाना मुहम्मद अली इसके निर्विरोध 
अध्यक्ष चुने गये। तथा आपके अनुरोध पर पं. जवाहर लाल नेहरू ने 
आपके अध्यक्षीय काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव पद पर कार्य 
किया । 


. अली बन्धुओं को १ नवम्बर (सन्‌ १९२३ ई) को सजा दी गयी। कांग्रेस ने 
उन्हें (अली बन्धुओं) दण्ड दिये जाने को विचार स्वतन्त्रता का अपमान माना 
ओर अपनी कमेटियों तथा सहस््रों भाषण मन्चों पर प्रस्ताव रूप से उस अपराध 
को दुहराया। सहस्रों मनुष्य इस काम में सम्मिलित हुए। 

-- यंग इंडिया - महात्मा गांधी - अ. छवि नाथ पाण्डेय, बीए. एलएलबी. 
पृ.८४४५ 

2. वा 2९८९४फैडशा 4923 6 ॥270ापवों $85507 0एि [6 एजाएशा255 ५४०६ 
2. (0८"०94व43 ॥ 6 500. 'शिग्णाथ53 ४०एीशागरटवे #&॥ एछ०5 (6 
ए/6ह05८7 ॥7त॑, 35 ए०७५ 5 एथा 6 त&दा[एटा20 2॥ ९४70770प7579 


[गाए एाल्जझतिल्गाबों. 240655... खब्चण़्धाा थी गैिलाए, था 
7032० 7] 


अत »आ309 

3. ओर सबसे पहला ओहदा जो सारी उम्र में मुझे पेश हुआ ओर जिसका फ़ेसला 
मेरे क्रेद व बन्द के जमाने से ही में बिला मेरी इज़ाज़त बल्कि बिला मेरी 
इत्तेला के हो गया वह इन्डियन नेशनल कांग्रेस की ख़िदारत थी। 
- हमदर्द, २९ अक्टूबर सन्‌ १९२६ ई० , मुदीर - मुहम्मद अली। 
मुल्क ने आपको वह एज़ाज़ बख्शा जो हिन्दोस्तान के लिए एक फ़र्द के लिए 
सबसे बड़ा एज़ाज़ हे। यानी आपको नेशनल कांग्रेस का सद्र मुनतख्ब किया 
गया। जिसका इजलास व भक़ाम कोकनाड़ा हुआ। - हयाते जोहर - मुर. 
नश्तर बलरामी, पृ. ८८ 

4. शतीयाएत & गरावाटएत गार, परएटी ब82475 गए जा, [0 ३८०६ए/ 
0 ९ &0] रठांवब (.जाए7/०ए55 ऊैध्टाएाशाएडशांफ णि री एल्शा 0 


ए/ए0डत076॥ 
ण्ीता छं बिलछाएफ - हा >पा0)0ट्राओ०09, 9. 47 








६० भारतीय. स्वतंत्रता संग्राम 


जून सन्‌ १९२८ में मौलाना मुहम्मद अली जौहर अपना इलाज कराने 
के लिए यूरोप गये हुए थे।' इन्हीं दिनों पं० मोतीलाल नेहरू ने देश 
की व्यवस्था से सम्बन्धित एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें भारतीय बहुसंख्यक 
मुसलमानों के मतानुसार उनको उचित स्थान एवं अधिकार ग्रदान माह 
किये गये थे, और इसलिए वे इस “नेहरू रिपोर्ट” से अप्रसन थे।' 


यूरोप से दिसम्बर १९२८ ई. में वापस आने पर आपने नेहरू रिपोर्ट 
का विरोध किया।'* क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ने भारतीयों के लिए “नव 
आबादी का दरजा” (अर्धस्वतन्त्रता) स्वीकार कर लिया था जबकि मौलाना 
मुहम्मद अली पूर्ण स्वतन्त्रता के पक्ष में थे।" 


4. जून सन्‌ १९२८ ई. में मौलाना इलाज की ग़रज़ से यूरोप तशरीफ़ ले गये 
थे। 
मज़ामीने मुहम्मद अलीः मुर. मुहम्मद सुरूर उस्ताद, जामियामिलिया देहली, सन्‌ 
१९४० हिस्सा दोयम, पृ. २२९, 

2. प॑ मोतीलाल नेहरू ने मुल्की हक़ हुकुक़की रियासत से एक रिपोर्ट तैयार की 
लेकिन इस रिपोर्ट में हिन्दोस्तान के मुसलमानों के हक का एक हद तक लिहाज 
नहीं किया गया ओर इसकी इशाअत पर बड़े बड़े मुसलमानों ने महसूस किया 
कि मुसलमानों के हक हुकुक़ की रियासत नहीं की गयी हे । 

. - हयाते जोहर' - मुर. इशरत रहमानी रामपुरी, पृ. ९२ 

3. मुहम्मद अली जब यूरोप से अपने इलाज को न मुकम्मल छोड़कर हिन्दोस्तान 

वापस आये तो उन्होंने भी पूरी सिद्दत के साथ नेहरू रिपोर्ट ओर उसकी 

सिफ़ारिशात से इख़्तेलाफ किया । 

- सीरते मुहम्मद अली - मुर. रईस अहमद जाफ़री, पृ. ४६९, 

मुहम्मद अली मुकम्मल आजादी ओर रैरे मशरूत ख़ुद मुख्तारी के क़ाइल 
.. ओर हामी थे और इससे कम के लिए वह किसी सूरत में भी तैय्यार नहीं 

- थे। द 
- उन. मौ. मु. अली मरहूम - जियाउररहमान - मौ. मु. अली एक मुतालेआ, 
मुर. - अब्दुल लतीफ़ आज़मी, पृ. ५६, द 

4. नेहरू रिपोर्ट ने हिन्दोस्तान के लिए नव आज़ादी का दरजा तस्लीम कर लिया 
था और मौलाना मुहम्मद अली कामिल आज़ादी के अलमबरदार थे | 
- हिन्दोस्तानी मुसलमान आइनए अय्याम में. मुस. सै. आविदहुसैन, पृ. १३३ 
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पं. मोतीलाल नेहरू से उनका इस बात पर विरोध हो गया कि उन्होंने 
गांधी जी के कारावास की अवधि में विरोध किया और कांग्रेस को २ 
भागों में विभक्‍त कर दिया।* 


जब से मौलाना मुहम्मद अली को यह सन्देह हुआ कि कांग्रेस हिन्दू 


महासभा के पद चिह्नों पर चलने वाली है, तब वह: इससे अलग हो 
गये । मुहम्मद अली के अनुसार वह स्वयं तो कांग्रेस से अलग नहीं 
हुए थे बल्कि कांग्रेस ही उनसे अलग हुई थी। इसका प्रमाण यह है कि 
पुथक हो जाने के पश्चात्‌ भी उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटो की 
सभाओं में जाना और भाग लेना नहीं छोड़ा । अपनी पृथकता के लिए 
वह किसी व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं ठहराते थे।* 


4. मेरा (मु. अली) उनका (मोतीलाल) इख्तेलाफ़ इस बाईल है कि अव्वल तो 
महात्मा गांधी क़ेदोबन्द के ज़माने में मुखालिफ़त की ओर कांग्रेस के दो टुकड़े 
कर डाले ओर दूसरे उन्होंने एक और - - - - लाला लाजपत राय की इगदाद 
हासिल करने की उम्मीद पर सूबा ए सरदह ओर स्वराज्य पार्टी दोनों ने 
मुसलमानों की हक़तलफी को गवारा किया। 

-- सीरते मुहम्मद अली, मुर. रईस अहमद जाफरी, पृ. ३६४, 

2. जब तक वह इसे इण्डियन नेशनल कान्फेन्स समझते रहे अपनी वफादारी का 
सबूत दिया कि उनकी नजीर मिलनी मुश्किल है। जब उन्होंने समझा कि यह 
- - - - हिन्दू महासभा का नक्शे सानी है तो वह अलहदा हो गये। 
- सीरते मुहम्मद अली: रईस अहमद जाफ़री, पृ. १४१ 

3. साले सिदारत के बाद मुहम्मद अली रफ़्त-रफ़्ता कांग्रेस से हटते गये या उन्हीं 
की जुबान के ततब्बों में कांग्रेस उनसे हटती गयी । 
- ज़ाती डायरी के चन्द वर्क - मुर. अब्दुल माजिद दरियाबादी, पृ. २५७, 
- शैीए' 5 एएशा एाी ाएडइंतटाआहइओए0, चिजीजादतें #ी छाउ्तएतों 
ताा[९0 उछ०३ए एिजा वी९ (जाएाए55, ता, (ए0॥9]5, 3४ ॥0 छतपांतं 
व्वएए एप ॥, ीछए ट0ाए7055 तीीएत॑ उ्वए एव पा, ९ [॥09८९६५ 
पफ्र्६ 8 $0ण णा९, थात॑ ९ एण्रागराएत॑ (0 बाएयएं ("आाएाए55 बातें 
0...(..(-., पराएटपाए5 जात छॉए शरटतताततड दा थी वीएग।ा छा $0५७८०॥४| 
एटका5 गराताए, छिपा ती९ प्र सातंलाएतें, एजाए्ुएगएा। छाए, गिएपीता)5 
80 ए7एपच्ता पराताणतएर्शां ता फताणंतएताड फ्टाए (0 जिवाए छा (5, 
| 88४ था साट्यावगट क6घ्णता ता जाता फकीएलाएट टताएाएजाड ॥ 
(0९ (0प्रावाए्‌, छिपा 48 5 था प्राणजिप्ाओए 705 ज़टी गा गर्वाए 


रण पड 
- अब्शशीता यों पिटाफ, #जा-छपरातिएकडाय9, 932७ 20, 
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दे क्‍ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 
दिसम्बर १९२९ ई. में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लाहौर अधिवेशन 
में गांधीजी, जवाहर लाल नेहरू और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भारत की 
पूर्ण स्वतत्रता की माँग के सन्दर्भ में सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ 
करने का प्रस्ताव रखा : मौलाना का कथन था कि यदि मुसलमानों को 
अधिकार प्रदान किये जायें तो वे भी हिन्दुओं की तरह इसमें सम्मिलित 
हो सकते हैं। मौलाना की इस बात पर ध्यान न दिये जाने के कारण 
वह निराश हो गये ओर कांग्रेस एवं उनके बीच विकर्षण उत्पन्न हो 


गया । ३ 


. दिसम्बर सन्‌ १९२९ ई. में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जलासा लाहोर में 
क़ायम हुआ और महात्मा गांधी और पं. जवाहर लाल नेहरू के साथ साथ 
कांग्रेस के लीडरों ने हिन्दोस्तान की पूरी आज़ादी की मांग की गरज़ से सिविल 
ना फरमानी के शुरू करने की तहरीक की उस वक़्त भी आपने (मु. अली) ने 
महात्मा जी से कहा कि तहरीक की उस वक़्त भी आपने (मु. अली ने) महात्मा 
जी से कहा कि हिन्दोस्तान के मुसलमान अपने हिन्दू भाइयों के साथ मिलकर 
अपने ख़ास मक़सद को कामयाब बनाने के लिए तय्यार है मगर उनके हुकूक 
का तस्फिका कर दिया जाये लेकिन इस पर कुछ ऐसा विचार नहीं किया गया 
ओर आख़िर मोलाना ने निराश होकर केवल मुसलमानों ही के सुधार में अपना 
ख़ास मकसद रखा ओर कांग्रेस के फेसले से मुतमइन न होकर किसी तरह 
बददिल हो गये। 

- “हयाते जोहर” - मुर. इशरत रामपुरी, पृ. ९३ 

-आख़िर में इन्हें कांग्रेस से शिकायत पेदा हो गयी थी, मगर इसके बावजूद 
महात्मा गांधी और पं. नेहरू वगैरह से आख़िर वक़्त तक अपने जाती ताल्लुक़ात 
में कोई फर्क नहीं आने दिया। - मौलाना मुहम्मद अली एक मुतालआ - 
मुर. अब्दुल लतीफ आजमी, पृ. ८३, 

- इस मौके पर उन्होंने गांधी जी से गुफ़्तगू करके उनको मुसलमानों के 
जाइज़ मुतालेबात को मंजूर करने पर जोर दिया और उनको यक़ीन दिलाया 
गया कि अगर मुसलमानों की शिकायतें दूर हो गयी तो वह पूरी हमआहंगी 
के साथ कांग्रेस का साथ देंगे। 

- मौलाना मुहम्मद अली की याद में - मुर. सवाहुद्दीन अन्दुररिहमान, पृ. २१५, 
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मुसलमानों के अधिकारों के पक्ष में आवाज उठाने पर और कांग्रेस 
से कोई सहयोग न होने पर ही यह विकर्षण उत्पन्न हुआ। अंततः सन्‌ 
१९३० ई. में मौलाना मुहम्मद अली जौहर कांग्रेस से स्पष्ट रूप से अलग 
हो गये।' द 

प्रथम विश्व युद्ध की कालावधि (१९१४-१९१९) में भारतीयों के 
प्रति अंग्रेजों के षडयन््रकारी दृष्टिकोण और अत्याचारों के कारण मुहम्मद 
अली के हृदय में अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा उत्पन्न हो गयी ।* राष्ट्र वादियों 
में और विभिन्‍न सम्प्रदायों में फूट डालना तथा राजा नवाबों को अपना 
मित्र बनाना उनको कूटनीति थी तथा उग्र विचार वालों का दमन, स्वतन्त्रता 
आन्दोलन को कुचलने के लिए कड़े कानूनों की व्यवस्था और भारतीयों 


. हिन्दोस्तान के आवाम को जिन लोगों ने बेदार किया और तहरीके आज़ादी 
में हिस्सा लेने के लिए तय्यार किया उनमें मौलाना मुहम्मद अली और उनके 
बड़े भाई शोकत अली सूसियत के साथ काबिले ज़िक्र है। उनकी ख़िदामातों 
को हिन्दोस्तान भुला नहीं सकता। लेकिन उन्होंने जहाँ मुल्क की आज़ादी की 
तहरीक में हिस्सा लिया वहाँ जब वक्‍त आया तो मुसलमानों के शहरी हुकूक़ 
के तहाफ्युज़ का सवाल भी उठाया। इस पर इनके और कांग्रेस के बाज 
लीडरों के दरिम्यान इख्तेलाफ़ हुआ और कांग्रेस इनसे दूर हटती गयी । 

- कोमी जंग (उर्दू देनिक समाचार पत्र) २२ जून १९८३, 
- उन. “खाना वीरानी” - मौलाना शोकत अली - द्वारा मुस्लिम आफ़ाक़ी, 
पृ. ४ 

, सन्‌ १९३० ई. में मु. अली खुल्लम खुल्ला कांग्रेस से अलग हो गये। लेकिन 

इसकी इवतिदा आख़िरे सन्‌ १९२८ ई. से ही हो चुको थी। 

- ज़ाती डायरी के चन्द वर्क: मुर. अब्दुल माजिद दरियाबादी, पृ. २९०, 

- उन्होंने नेहरू रिपोर्ट की मुखलिफत की और दिसम्बर सन्‌ १९३० ई. में 
जब कांग्रेस ने - - - नेहरू रिपोर्ट को क़बूल कर लिया तो मोलाना कांग्रेस 
से अलहदा हो गये। - मजामीने मुहम्मद अली- हिस्सा दोयम पृ. २९९, 

मुर. - मुहम्मद सुरूर उस्ताद, जामिया मिल्लिया इस्लामिया देहली सन्‌ १९४० 
ई.। 

3. मैं (मु. अली) एतेराफ़ करता हूँ कि दौराने जंग में और ख़ास कर सन्‌ १९१८ 
ई. के आखिर में इल्तेवाये जंग के बाद से मेरे ख्यालात इस गवर्नमेन्ट की 
तरफ़ से बिल्कुल तब्दील हो गये । -“ख़तबये सिदारते मोलाना मुहम्मद अली” 
प्‌, १४०. | गे 


>> 
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के साथ अत्याचार उनकी स्पष्ट दमन नीति थी। इसके विरुद्ध देशवासियों 

को सावधान करते हुए कहा कि भारतवासी किसी भी प्रकार अंग्रेजों की 
इन नीतियों में सहयोग नहीं देंगे। उन्होने देशवासियों को विश्वास 
दिलाया कि उन्हें अंग्रेजों का दास बनना कदापि स्वीकार नहीं था। न्‍ 
स्वतन्त्रता की भावना उनके हृदय में वेसी ही पीड़ा उत्पन्न करती थी - 
जैसी कि बबूल का कांटा उत्पन्न करता है।' 


4. साम्राज्य के अस्तित्व के लिए बढ़ते हुए इस खतरे का सामना करने के लिए 
सरकार ने त्रिसूत्री कार्यक्रम अपनाया - उम्रविचार वालों का दमन, राष्ट्रटारियों 
में फूट डालने और नरम विचार वालों से समझोता करने का स्वतन्त्रता आंदोलन 
को कुचलने के लिए कड़े कानून बनाये गये जिन्हें बड़ी ही निर्दयता के साथ 
लागू किया गया विभिन्‍न सम्मदायों में फूट डाली गयी और नरम विचार वाले 
हिन्दुस्तानियों तथा जमींदारों की पीठ ठोकी गयी ओर उन्हें संरक्षण प्रदान किया 
गया। अखबारों पर कड़े प्रतिबन्ध लगाये गये, देशभक्‍्तों को जेलों में बन्द 
कर दिया गया या उन्हे देश से निकाल दिया गया और छात्रों तथा शिक्षकों 
को सजाएँ दी गयी। इतना ही नहीं, ब्रिटिश हकूमत ने देसी रियासतों के 
राजाओं - महाराजाओं को अपना दोस्त-हमदर्द बना लिया, मुसलमानों के साथ 
पक्षपात किया ओर साम्प्रदायिक ईर्ष्या - द्वेष को भड़काया। - १९२१ के 
असहयोग आन्दोलन की झाकियां 


शीर्षक -१९२१ का असहयोग आन्दोलन - डॉ. ताराचन्द 
2. आज में (मु. अली) ऐसी कांग्रेस की तरफ़ से हिन्दोस्तानी क़ोम की तरफ से 


ओर उस तक़दीरे इलाही की तरफ़ से हम सब पर कारफ़रमा है, उन मुट्ठी भर 
आदमियों को ख़बर करना चाहता हूं कि इनशाअलह पर कभी कामयाब न 
होंगे ओर हिन्दोस्तानी क़ौम उनकी अय्याराना कार्यवाहियों के साथ किसी हालत 
में रवारवी नहीं बरतने की। 
_- ख़तुबये सिदारते मौलाना मुहम्मद अली, पृ. ८३ 
3. में (भु, अली) आपको यकीन दिलाता हूँ और आप अच्छी तरह सुन लें कि 
में अंग्रेजी हकूमत को पसन्द नहीं करता मैं हरगिज़ इस पर राजी नहीं कि 
अंग्रेज का गुलाम बनूं। 


- मौलाना मुहम्मद अली: जाती डायरी के चन्द वर्क (हिस्सा दोयम) - मुर 
अब्दुल माजिद दरियाबादी, पृ. २०५, 

4. हकूमत को मौलाना मुहम्मद अली काजज़बये हुर्रियत ख़ारे मुगीला की तरह 
चुभता था। - उनवान - रामशौर बरेहना मोलाना मुहम्मद अली जौहर, 
- सै. नज़रबर्नी, स्वीनियर १९८१, पृ. ५५ . 
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अंग्रेजों द्वारा भारतीय कृषकों को सेना में भरती होने के लिए विवश 
किया गया जिससे विद्रोह उत्पन्न हुआ।' इसके अतिरिक्त भारतीयों की 
स्वतन्त्रता की भावना के दमन के लिए अंग्रेज सरकार ने सन्‌ १९०८ ई 
में “फौजदारी कानून” सन्‌ १९१० ई. में “प्रेस कानून” १९१५ में “भारतरक्षा 
कानून” और १९१९ ई. में रोलेट ऐक्ट पारित किया जिसके कारण 
भारतीय जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ।' 

दूसरी और ब्रिटिश प्रधान मंत्रियों एक्यूथ और लायड जार्ज तथा 
ब्रिटिश वायसराय हार्डिंग ने इस्लामी पवित्र स्थानों, तर्की राज्य की अखंडता 
और मुस्लिम राज्यों की स्वतंत्रता का आश्वासन दिया था। लेकिन विश्व 
युद्ध के मध्य उन्होंने बड़ी निर्लज्जता से इन आश्वासनों की अवहेलना 
की । विश्वयुद्ध में भारतीय मुस्लिम सैनिक तुर्की की मुस्लिम सेना के 
विरुद्ध इसी विश्वास से लड़े थे कि इन आश्वासनों का अंग्रेज पालन 
करेंगे ।लेकिन युद्ध के मध्य ब्रिटिश सेनाओं ने अश्व के पवित्र स्थानों 


. इस कानून का विरोध तो देश भर में हुआ, लेकिन पंजाब की स्थिति कई 
कारणों से अत्यन्त विस्फोटक थी। युद्ध के लिए ३ लाख लड़ाकू और ६० 
हजार गैर लड़ाकू सैनिकों को भरती करने के उद्देश्य से लोगों पर दबाव डाला 
गया ओर बहुत से गाँवों में मजदूरों का मिलना मुश्किल हो गया था। परिवार 
के कमाने वाले फोज में चले गये थे। किसानों पर जो विपत्ति आयी थी, 
उससे विद्रोह की आग भभक उठी और उस पर भयंकर जुल्म ढाये गये। 
१९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियां - असहयोग आन्दोलन, डॉ. 
ताराचन्द, पृ. ५ 
- पंजाब के देहाती इलाकों में जबरदस्ती रंगरूट भरती की दुःखदायी बातें 
लोग अभी तक बुरी तरह याद करते थे - मेरी कहानी - ले. जवाहर लाल 


नेहरू, पृ. ३८ 
2. लगभग सभी सदस्यों के कड़े विरोध के बावजूद इम्पीरियल लेजिस्लेटिव 


कौंसिल ने मार्च १९१९ में रोलेट एक्ट पास कर दिया - रोलेट एक्ट के 
विरोध में सारे भारत में सभायें की गयी - - - इस 'काले कानून (रोलेट 
एक्ट) से पहले पहले ब्रिटिश सरकार १९०८ में फौजदारी (संशोधन) कानून, 
१९९० में प्रेस कानून और १९१५ में “भारत रक्षा कानून” पास कर चुकी 
थी। इन सारे कानूनों का उद्देश्य एक ही था - भारतीयों में स्वाधीनता की 
भावना को दबाना। परन्तु इन दमनकारी कानूनों का विपरीत प्रभाव पड़ा। 
कुछ महीनों में देशभर में अभूतपूर्व रोष फेल गया। - १९२१ के असहयोग 
आन्दोलन की झांकिया, पृ. २२३ द 








देह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


को भी नहीं छोड़ा। इसके अलावा सेवरे की संधि के अन्तर्गत तुर्की के 
टुकड़े-टुकड़े किये जाने की धमकी थी। अंग्रेजों ने ग्रीस के लोगों को 
तुर्की की भूमि पर कब्जा करने के लिए भड़काया और तुर्कों के अरब 
प्रान्त्सीरिया और लेबनान जुर्दान और ईराक को फ्रान्स तथा ब्रिटेन के 
संरक्षण में रख दिया। फिलीस्तीन यहूदियों को बसने के लिए दे दिया 
गया और मिस्र को तुर्की साम्राज्य से अलग करके, ब्रिटेन ने अपना 
संरक्षित प्रदेश बना लिया। तथा यह भी निश्चय किया कि तुर्को का 
सुल्तान इस्लाम धर्म व ख़लीफा के पद पर भी नहीं रहेंगे।. 

इसके साथ ही अंग्रेजी सरकार ने २० अगस्त १९१७ ई. को यह 
घोषणा भी की थी कि धीरे-धीरे भारतीयों को स्वयं शासन संचालन का 
अवसर प्रदान किया जायेगा परन्तु १९१९ ई. के अधिनियम ने अंग्रेजों 


. तुर्की साम्राज्य के साथ किये गये व्यवहार से भारतीय स्तंभित रह गये। युद्ध 
के दौरान लायड जार्ज द्वारा किये गये वायदों के नाम पर मित्र राष्ट्रों ने 
ओटोमान (तुर्की) साम्राज्य के खंडित कर देने का फैसला किया । 


- स्वतन्त्रता संग्राम - विपिन चन्द्र, अमलेश त्रिपाठी, वरुणदे, अनु. रामसेवक 
श्रीवास्तव, पृ. १२० 
- ब्रिटिश प्रधानमंत्री लायड जार्ज ने इन मुसलमानों को यह आश्वासन दिया 
था कि उनके पवित्र स्थानों पर आक्रमण नहीं किया जायेगा और तुर्की के 
ऐशिया माइनर और थ्रेस के पजाऊ ओर तुर्क बहुल इलाके उससे नहीं छीने 
जायेंगे। परन्तु अंगरेज ओर उनके मित्रराष्ट्र युद्धकाल में किये गये इस वायदे 
को भूल गये। 
-“१९२१ के असहयोग आन्दोलन की झाँकियों”- भारतीयों का विद्रोह- 
अजित प्रसाद जेन, पृ. ५६ 

2. भारत सरकार यह आश्वासन दे चुकी थी कि मुसलमानों के पवित्र स्थानों की 
रक्षा की जायेगी परन्तु इन सबके बावजूद जो संधि हुईं, उसके अनुसार तुर्की 
के अरब सूबे उससे छीन लिये गये और ब्रेस यूनान को दे दिया गया। यह 
। तय हुआ कि तुर्की का सुल्तान इस्लाम के खलीफा के पद पर नहीं बना 
रहेगा। 
-“ “१९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियां” - स्वाधीनता आंदोलन 
में मुसलमानों का योग- से. महमूद, पृ. २२५ 
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के इस आश्वासन को भी कोरा धोखा सिद्ध कर दिया।' और ब्रिटिश 
सरकार के यही सब क्रियाकलाप मुहम्मद अली जौहर के मष्तिष्क में 
अंग्रेज जाति के विरुद्ध घृणा का कारण बने। द 

जलियां वाले बाग का हत्याकांड' भारतीय इतिहास की एक प्रसिद्ध 
घटना है। ऐसे नृशन्सतापूर्ण नर संहार का उदाहरण ब्रिटिश शासन की 
अवधि में के नहीं मिलता । 

हर १९१९ ई. का पवित्र दिन - वैशाखी का शुभ त्यौहार । 
रोलेट ऐक्ट के विरोध में एक शान्तिपूर्ण सभा का आयोजन जलियांवाले 
बाग में हुआ। 

इस सभा में हजारों की संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे सम्मिलित 
हुए। वहां उपस्थित सभी लोग नेताओं के भाषण शांति पूर्वक सुन रहे 
थे। उसी समय ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्‍ड एडवर्ड डायर अपने कुछ 
साथियों के साथ मुख्य द्वार पर आये और उन्होंने तुरन्त अपने साथ आये 
सैनिकों को आदेश दिया और बिना किसी पूर्व चेतावनी के ही आतंकवादी 


. भारतवासी काफी असंतुष्ट ओर श्षुब्ध थे। ब्रिटिश हकूमत के प्रति उनके मन 
में वफादारी की जो भावना थी, उसे काफी ठेस पहुंची और यह वफादारी बड़ी 
तेजी के साथ खत्म होती जा रही थी। युद्ध के आरम्भ में भारतवासियों ने 
उसमें जो मदद की उसकी अंग्रेजों ने प्रशंसा की थी और ऐसा लगा था कि 
इस देश का प्रशासनिक ढांचा काफी बदला जायेगा और २९ अगस्त सन्‌ 
१९१७ को सरकार की ओर से इस आशय की एक घोषणा भी की गयी कि 
धीरे धीरे भारतबासियों को स्वयं शासन चलाने का मोका दिया जायेगा और 
यह भारत की राजनीतिक प्रगति का लक्ष्य होगा। लेकिन जब १९१९ के 
अधिनियम सामने आये, तब भारतवासियों को घोर निराशा हुई। 

- १९२१ के असहयोग आन्दोलन कौ झांकियां - १९२१ का असहयोग 
आन्दोलन - ले. डॉ. ताराचन्द, पृ. ३ कर 
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उद्देश्य से उस शान्तिपूर्ण सभा पर गोलियां चलवायीं।” यह नर संहार 
१० मिनट तक चलता रहा, जिसमें १६५० चक्र गोलियां चलायी गयी। 
इस गोलीकाण्ड में १००० व्यक्तियों की जानें गयी जिनमें ४ २ बच्चे भी 
सम्मिलित थे।' 

जलियाँ वाले बाग के नर संहार से मर्माहत होकर मौलाना मुहम्मद 
अली ने अपने विचार अभिव्यक्त किये कि तिलक को और उन्हें स्वयं 
स्वतत्रता के लिए आजीवन कारावास भोगना चाहिए, श्रीमती एजीबेसेन्ट 
को मृत्यु दण्ड भोगना चाहिए, परन्तु इस श्रकार की दुखद घटनाओं और 
अत्याचारों की समाप्ति होनी चाहिए। 

सम्‌ १९१४ से १९१८ ई. तक चार वर्ष ब्रिटिश सरकार को कप हे 
में व्यतीत करने पड़े । इसी समय उसे कई ऐसी भारतीय समस्याओं 
संगठनों का भी सामना करना पड़ा जो उसके साम्राज्य को समाप्त करने 
के लिए प्रयलशील थे।* इसके साथ ही सैनफ्रान्सिसको में १८ अगस्त 


4. जनरल डायर ने सारे पंजाब में आतंक फेला देने की इच्छा से, बिना किसी 
चेतावनी के अपने सैनिकों को पार्क में एकत्रित निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने 
का आदेश दिया। - स्वतन्त्रता संग्राम - विपन चन्द्र, पृ. १२७ 

2. जलियांवाल बाग का यह नर संहार पूरे दस मिनट तक चला था और उन 
दस मिनटों में १६५० चक्कर गोलियाँ चलायी गयी थी। - - - सरकारी दावे 
की बजाय यह बात सच्चाई के ज्यादा निकट है कि इस गोली कांड में १००० 
व्यक्तियों की जाने गयी हैं। मालवीय जी के अनुसार मरने वालों में ४२ 
बच्चे भी थे। - जलियांवाला बाग - सुरेश सलिल, पृ. १०-११, 

2स़ारा गोला बारूद खत्म 'होने के बाद जब डायर वापस हुआ तो घटना स्थल 
पर १००० मृत पड़े थे ओर कई हजार घायल। 
स्वतन्त्रता संग्राम - विपन चन्द्र, अमलेश त्रिपाठी, बरुण दे, 
अनु. रामसेवक श्रीवास्तव, पृ. १२७ 

3. मैं (मुहम्मद अली) कहता हूं, इस आज़ादी के लिए मिस्टर तिलक को फिर 
जेल जाना चाहिए, मुझे दोबारा उम्र भर के लिये नजरबन्द होना चाहिए, मिसेज 

_बेसेन्ट को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। मगर इस किस्म के मज़ालिम का 
हमेशा के लिए ख़ातिमा होना चाहिए जेसे कि पंज्णब में हुए। 
. - सीरते मुहम्मद अली - मुर. रईस अहमद जाफ़री, पृ. २७५ 

4. सन्‌ १९१४ से १९१८ के चार वर्षों के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी 
सारी शक्ति पहले विश्वयुद्ध में जर्मनी के कैंसर से निबटने में खपानी पड़ी 
थी इसी बीच उसे कई ऐसे संगठनों व योजनाओं का सामना भी करना पड़ा 
जो भारतीय उपमहाद्वीप की आजादी के लिए भारत अथवा भारत के बाहर 
सक्रिय थी। - जलियांवाला बाग - देश की तत्कालीन परिस्थितियां और 
रोलेट ऐक्ट- सुरेश सलिल, पृ. १३ 
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१९१३ ईं. को एक गदरपार्टी का भी निर्माण हो चुका था तथा जिसने 
“गदर” नामक समाचार पत्र का सम्पादन ला. हरदयाल की अध्यक्षता एवं 
सचिव सरदार सोहनसिंह भकना के माध्यम से जारी किया था एवं जिसका 
प्रभाव सैनफ्रान्सिस्को से कनाडा तक फैल चुका था क्योंकि उस समय 
कनाडा भारतीय प्रवाहियों का प्रमुख केन्द्र था। 

अतः विवश होकर अंग्रेजों को भारतीयों के कनाडा प्रवेश पर रोक 
लगानी पड़ी जिसके परिणाम स्वरूप १९०८ से १९११ ई. के मध्य नये 
कानूनों के माध्यम से लगभग एक हजार प्रवासी भारतीयों को विवश 
होकर भारत लौटना पड़ा। इसी के साथ ही कामागाटामारू समुद्री जहाज 
को भी कनाडा के बैंकोवर बन्दरगाह में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गयी 
और निराश ३७६ प्रवासी भारतीयों ने स्वदेश लौटकर अंग्रेजों के प्रति 
हिंसापूर्ण विरोध प्रकट किया।' अंग्रेजों ने वापस आये प्रवासी भारतीयों 
के हिंसापूर्ण विरोध का दमन करने के लिए पहले से ही एक कानून की 
व्यवस्था १५ अगस्त सन्‌ १९१४ के इंग्रेस अधिनियम (प्रवेशाधिकार 
अध्यादेश) नामक कानून के माध्यम से कर रखी थी, जिसके अनुसार ५ 
सितम्बर सन्‌ १९१४ ई. से बाद भारत आने वाले भारतीयों की गतिविधियों 
पर रोक थी। 


4. सेनफ्रान्सिसको में १८ अगस्त, १९१३ ई. को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 
ओर उसका अध्यक्ष लाला हरदयाल को तथा सचिव सरदार सोहन सिंह भकना 
को नियुक्त किया गया था। गदर पार्टी ने १५ नवम्बर, १९१३ से गदर 
नाम से ही एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था और लाला हरदयाल को उसका 
मुख्य सम्पादक बनाया गया था। . के ० ५ आम द 
- जलियाँवाला बाग - देश की तत्कालीन परिस्थितियां और रोलेट ऐक्ट, 
सुरेश सलिल, पृ. १४. आओ मा 

2. किसी भारतीय के कनाडा प्रवेश पर रोक लगा दी गयी थी,जिसके परिणामस्वरूप 
सन्‌ १९०८ से १९११ के दौरान नये कानूनों की लपेट में आये लगभग एक 
हजार नये प्रवासियों को मजबूर होकर अपने घरों को वापस लौटना पड़ा - - 
- - “कामागाटामारू” नामक समुद्री जहाज को कनाडा के बेंकोवर बन्दरगाह 
में घुसने की अनुमति नहीं दी गयी थी ओर ३७६ भारतीय यात्रियों को निराश 
होकर भारत वापस लोटना पड़ा था।- - - यात्रियों को बेहद गुस्सा था और 
उस गुस्से ने शीघ्र ही हिंसापूर्ण विरोध का रूप ले लिया। - जलियांवाला 
बाग - सुरेश सलिल पृ. १४१५, मा 

3. १५ सितम्बर को इंग्रेस अधिनियम नाम से एक कानून जारी किया गया था 
जिसके अनुसार सरकार ५ सितम्बर के बाद भारत आने वाले हर व्यक्ति की 
गतिविधियों पर पाबंदी लगा सकती थी। - जलियाँवाला बाग, सुरेश सलिल, 
पृ, १५ * 3 कक 
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वापस आये प्रवासी भारतीयों को गदर पार्टी से संबंधित होने के 
कारण अंग्रेजों ने उन्हें पंजाब जाने वाली रेलगाड़ी से यात्रा करने का 
आदेश दिया किन्तु यात्रियों द्वारा आदेश न मानने, विद्रोह करने एवं घातक 
हथियार एवं विस्फोटक पदार्थ पास होने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा 
उनमें से २०० नजरबन्द किये गये, १८ मारे गये एवं २५ घायल हुए। 
एवं गदर पार्टी की गतिविधियों को दबाने के उद्देश्य से उन पर मुकदमा 
चलाकर २० को फांसी एवं ५८ को आजन्म कारावास देकर काला पानी 
भेज दिया एवं ५८ को कारागार भेज दिया गया।'" 

अब ब्रिटिश सरकार एक ऐसे कानून की योजना में लग गयी जिसके 
माध्यम से भारतीय जन आन्दोलन को कुचला जा सके। इसीलिए उसने 
सन्‌ १९१७ ई. में सिडनी रौलेट की अध्यक्षता में एक “राजद्रोह दमन 
समिति” नामक कमेटी का गठन किया जो कालान्तर में सिंडीशन कमेटी 
के नाम से प्रसिद्ध हुई तथा जिसका कार्य भारतीयों क्रांतिकारियों का पता 
लगाना एवं दमन का मार्ग बताना था। कमेटी के सुझाव पर ब्रिटिश 
सरकार ने विधान मण्डल के समक्ष २ बिल रौलेट बिल के नाम से 
प्रस्तुत किये । उन्हीं में से एक “अनार्किकल एण्ड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स 


. चूंकि कामागाटामारू से वापस आये यात्री कनाडा की गदरपार्टी की गतिविधियों 
से प्रभावित हो चुके थे, अतः उन्हें सीधे पंजाब जाने वाली रेलगाड़ी से यात्रा 
करने का हुकम दिया गया।- - - एक जगह तो उन्हें पुलिस का कड़ा सामना 
भी करना पड़ा जिससे अटड्डारह लोग मारे गये और पच्चीस गम्भीर रूप से 
घायल हुए - - - छिपाकर लाये गये हथियार ओर विस्फोटक पदार्थ भी सरकार 
के हाथ लगे। इस सबके परिणाम स्वरूप लगभग दो सौ लोगों को नजरबन्द 
कर लिया गया।- - - गदर पार्टी से जुड़े लोगों पर एक संगीन मुकदमा 
चलाया गया और उनमें से बीस लोगों को फांसी पर लटका दिया गया, 
अद्भावन को केद की सजा देकर कालापानी भेज दिया गया और बाकी अद्ठगावन 
को जेल में डाल दिया गया। जलियांवाला बाग - सुरेश सलिल, पृ. १५१६ 
-: विदेशों में रहने वाले बहुत से पंजाबी अपने घरों को लौट आये थे। इन 
लोगों के मन में सरकार के खिलाफ बड़ी कटुता थी। सरकार ने भी उन पर 
मुकदमा चलाने के लिए प्रवेशाधिकार अध्यादेश (कांग्रेस आर्डनिन्स) की धाराओं 

: का इस्तेमाल किया। | ५ 
-: १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झाँकियां, पृ. ५ 
सूचना ओर प्रसारण मन्त्रालय भारत सरकार। 
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एक्ट” अर्थात अराजक तथा क्रान्तिकारी अपराध अधिनियम कहा गया 
जो रौलेट एक्ट के नामसे २१ मार्च, सन्‌ १९१९ ई. को बलपूर्वक भारतीय 
जनता पर लागू किया गया।' क्‍ 


इस रौलेट ऐक्ट में बिना कारण बताये सजा, नजरबन्दी, घर की 


तलाशी आदि यातनाओं की कड़ी व्यवस्था थी। इसीलिए इस कानून 
का भारतीय जनता द्वारा सम्पूर्ण देश में विरोध किया गया। बिल के 
पारित होने पर समस्त भारतीयों में क्रोध जागृत हुआ और उन्होंने इस 
वाले कानून के विरोध में प्रदर्शन, हड़तालें एवं अन्य आन्दोलन प्रारम्भ 


. भारत की ब्रिटिश सरकार किसी ऐसे कानून की तलाश में थी, जिसके द्वारा 
भारत के जन-आन्दोलनों को कुचला जा सके |- - - १९१७ में “राजद्रोह दमन 
समिति” नाम से सरकार ने एक ऐसी कमेटी का गठन किया उस समिति के 
अध्यक्ष सर सिडनी रौलेट को बनाया गया। वह हिज़ मेजेस्टी कोर्ट आफ 
जस्टिस की किंग्स बेच डिवीजन का जस्टिस था।- - - राजद्रोह दमन समिति, 
जो आगे चलकर सिटीशन कमेटी के नाम से मशहूर हुई - - - की सिफारिशों 
के ही आधार पर सरकार ने विधान मंडल के सामने दो बिल पेश किये। 
उन बिलों को रोलेट बिल का नाम दिया। उनमें से एक बिल को “अनार्किकल 
एण्ड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट” अर्थात्‌ अराजक तथा क्रान्तिकारी अपराध 
कहा गया। यही वह बदनाम रोलेट एक्ट था, जिसे २१ मार्च १९१९ को 
बलपूर्वक भारतीय जनता पर लागू किया गया था। 

- जलियांवाला बाग- सुरेश सलिल, पृ. १७१८, 

2. न्यायाधीशों को अधिकार दिया गया कि वे राजनैतिक मुकदमों की सुनवायी 
बिना जुरी के करें, उनके फैसले पर अपील संभव नहीं थी। ऐसे कागजातों 
का रखना भी दण्डनीय अपराध हो गया, जिसमें सरकार के विरुद्ध आरोप 
लगाये गये हों। - स्वतन्त्रता संग्राम - विपन चन्द्र, पृ. १२३, 

रालेट एक्ट नाफिंज़ कर दिया। इसकी रूह से हुकूमत को अन्धाधुन्ध मुक़दमे 
चलाने ओर गिरफ़्तारियां करने का इख़्तेयार दिया गया था ओर कानून में जो 
आम तौर पर अहतेयात होती हे उसमें उसका नाम तक न था। 


- मौलाना मुहम्मद अली की याद में, पृ. ८, 
मुर. से. सवाहुद्दीन अब्दुर रहमान, 
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किये ।' 

जिस समय रौलेट ऐक्ट लागू किया गया उस समय मौलाना मुहम्मद 
अली बैतुल कारावास में थे। आप पर अमानवीय एक्ट की तीव्र प्रतिक्रिया 
हुई और कारावास से मुक्त होने के पश्चात्‌ ख़िलाफत कमेटी के माध्यम 
से आपने गांधी जी के असहयोग आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। 

गांधी जी १९१५ ई. के आरम्भ में दक्षिण अफ्रोका से भारतीय 
प्रवासियों के राष्ट्रीय सम्मान और मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए 
एक सफल आन्दोलन का नेतृत्व कर स्वदेश वापस आये।' मौलाना 
मुहम्मद अली से आपका प्रथम परिचय १३ अप्रैल सन्‌ १९१५ ई. को 
हुआ एवं प्रथम परिचय में ही आप गांधीजी के विचारों एवं व्यक्तित्व 
से प्रभावित हुए । और आप महात्मा गांधी जी के सम्पर्क में आये ।' 
आपका विचार था कि हम अहिंसा से भी विजय प्राप्त कर सकते और 


4. क्रुद्ध भारतवासी अब गोरे शाही द्वारा किये जाने वाले अपमानों ओर उसके 
अत्याचारों के सामने मूक रहकर झुकने को तैयार न थे |- - - हिन्दुस्तान के 
लोग असंतोष ओर क्षोभ से तप्त हो उठे थे।- - -इस कानून का विरोध तो 
देश भर में हुआ। | 
-- १९२१ के सहयोग आन्दोलन की झांकियां - १९२१ का असहयोग 
आन्दोलन, डॉ. ताराचन्द- पृ. ५, 

. -+ - जछा०ए९ ए भाएथाः शञाबणएत वीला था 0७ प्राता3 थाते ७चएा (0 
704&72/65 [0766 ॥7 (5 रात ०909056९0 (6 प्रढ्व5ए/2९8 शा ४ 
पीला प्राशा, ग्रतढ९व परीहाल८ ए३5 प्राएएथइवों 00008707 ० 0 
एथा। ए खावाब ० थी फबत88 छा कृपा0ा, 87 पर 9६ ण्रट्टा'८ 
एए8॥60 (707९॥ 0779 06 0वगटिंब5 था0व 96ट076 [89, 6 एटा 
(070८65807 77308 लगाए [0 ग। वीक्षा। 07 ०७ ए९८श४. 

.. >उग्णशीबा' [थे िलाएए, 07-800[00027/4॥9, 255 0. 40, 

2. गांधीजी दक्षिण अफ्रीका से, जहाँ उन्होंने भारतीय प्रवासियों के राष्ट्रीय सम्मान 
और मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए एक अभूतपूर्व आन्दोलन का नेतृत्व 
किया था, १९१५ के आरम्भ में ही स्वदेश लौटे । 

“ १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियां - १९२१ का असहयोग 
आन्दोलन, डॉ. ताराचन्द, पृ. ५, की 

3. १३ अप्रैल, सन्‌ १९१५ ई. 8 को गांधी जी से मौलाना की पहली बार मुलाक़ात 
हुयी तो वह भी ठस्लीम करते हैं कि पहली ही नज़र में उनकी मुहब्बत का 
क़ायल हो गया। द 
-: मौलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ - मुर. अब्दुल लतीफ़ आज़मी, पृ. 
८१ 
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आप गांधी जी के अहिंसा के सिद्धान्त से पर्णतया सहमत थे। 

मौलाना मुहम्मद अली ने गांधी जी के “त्रिविध अहिंसा” (मन, वचन 
और कर्म से) के विचार की प्रशंसा की। एवं भारतीय स्वतन्रता और 
मुस्लिम सम्प्रदाय के हितों की सुरक्षा के लिए उनका नेतृत्व परम आवश्यक 
माना । 

आप गांधीजी में अपार श्रद्धा रखते थे इसीलिए मस्लिम क्षेत्रों में 
जाते समय गांधीजी को अपने साथ अवश्य लेते थे।' गांधी जी भी 
आप दोनों भाइयों को हृदय से चाहते थे।' २८ जौलाई, १९२० ई. को 
गांधीजी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ करने 


. ४८, #0फ्रटएटा, गाए बशार6 जाती शिशीश्रात3 0थ्यावा पीवा 
707-एं0 0८९ 45 06 27ए 7970०एल 7900ए 00 790॥8 40 8009( 40-099ए 
60 दा छाए था00, एफ ८६7 3८॥९ए९ एलंतए शा0प7ा शं0०7०९६. 
566९ ज्रणाएरर5 & 50०९८९६$ 0 'शव्याॉव9 (0०00 .3॥, ४०. व, 
54८6 99 23० वंदु०, 7932० 208, 

2. ० शिातरातव3 एथ्यावदाए$ डंबावेआत णी र0ता-णश0था८्टठ, [0 फरादा 
छ6 7#€वृणा66 थी राणा ४ाप्रगांड28 2 3776१ 87086 7 92] ॥0 
70026 प&7-5९ए25, ॥5 एशाए काशी 06; 0 ॥6 7९वुपराा65 ितीक्षाड 
[0 976 'णा-श0व%्ाा 70 ऊाए ्रत6८6,,070 ४६५० 9 जऋणते 87९ ९ए८/ 
॥ 00शा क्षा्त फ्ांशा, 

5662८ एजाणर & $966८९८७५ ०0 श्रणॉ०03 6008766 7, 


७०. शए, 560 4 टिका और अमवी 8 3 70. 2086. 

3. मुहम्मद अली गांधी को क़ियादत को इन्तेहा पसंद जाविये से 
देखते थे। हिन्दोस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद कराने और इस्लामी मफ़ाद के 
तहाफ़्फुज़ के लिए गांधी जी की हिमायत करते थे। 

-मौलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ - मुर. अब्दुल लतीफ़ आजमी 
उनवान- हिन्दोस्तानी सियासत में मुह्मद अली का ह्सा 3923 पृ. ९१ 

4. यह अली ब्रादरान ही का दम था जिन्होंने महात्मा गांधी को क़ौम का महबूब 
और हरदिल अजीज बना दिया अली ब्रादरान जब भी मुसलमानों में जाते 
गांधी जी को अपने हमराह जरूर ले जाते थे। 
उन. शमशीर बरहना - मौलाना मुहम्मद अली जौहर - से. नजरबर्नी, स्वीनियर 
१९८१, पृ. ५६ 

5. महात्मा गांधी, मौलाना शोकत अली और मुहम्मद अली को बहुत मानते थे- 
शीर्षक - मानवता और देश भ्रेम की फरिश्ता - डॉ. राममूर्ति रेणु, एम. ए. डी. 
लिट 
0708 ०0॥4377०00 ७॥, छझिए॥ (थ्यॉपाए टलाड097/०ा $0पए८ण7 
जज्तदाओ090-4 ॥0680. 4978 क्‍ 
- गांधीजी और अली ब्रादरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे 

“रजत” (हिन्दी ज्रेमासिक) अप्रैल १९७७ ई. मेरी क़ब स्वतन्त्र देश में होना 


चाहिए - मौलाना मुहम्मद अली द्वारा जहीर सिद्दीकी, पृ. ३३ 





७४ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


की घोषणा की।' गांधी जी के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हिन्दू-मुस्लिम 
एकता, अछतोद्धार, खादी का प्रचार और मद्यनिषेध का रचनात्मक एवं 
असहयोग के कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी सरकार द्वारा प्रदत्त उपाधियों 
के त्याग तथां विधान सभाओं, अदालतों और सरकारी शिक्षा संस्थाओ 
के बहिष्कार का कार्य रखा गया। और उसको कार्यान्वित करने के लिए 
प्रयास किये जाने लगे। असहयोग आन्दोलन का यह कार्यक्रम सम्पूर्ण 
देश में बड़े उत्साह के साथ पहली अगस्त सन्‌ १९२० ई. से प्रारम्भ 
किया गया।' 

मौलाना मुहम्मद अली ने कठोरता से अहिंसा के पालन पर बल देते 
हुए कहा कि वर्तमान शासन के प्रति हमारा युद्ध बिना शत्रुता को भावना 
के होना चाहिए और एक दूसरे के श्रति हमें अधिक सहनशीलता से 
व्यवहार करना चाहिए। आपने गांधीजी के साथ असहयोग आन्दोलन 
को सफल बनाने के लिए भारतवर्ष का भ्रमण किया और कार्यक्रम को 


 ॥. २८ जोलाई को गांधी जी ने घोषणा की कि एक अगस्त से असहयोग आन्दोलन 
शुरू किया जायेगा। 
- १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकिया- 
- १९२१ का असहयोग आन्दोलन - डॉ. ताराचन्द, पृ. २६ 
2. उन्होंने (गांधी जी) हिन्दू-मुस्लिम एकता, अछतोद्धार, खादी का प्रचार ओर 
मद्यनिषेध का रचनात्मक कार्यक्रम सामने रखा | इसके साथ ही उन्होंने असहयोग 
के कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी सरकार द्वारा प्रदत्त उपाधियों के त्याग तथा 
विधान सभाओं, अदालतों ओर सरकारी शिक्षा संस्थाओं के बहिष्कार का 
आह्वान किया। 
. -- १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियां, पृ. ५० 
-: गांधी जी के आदर्श - दो न जांए - श्री प्रकाश 
. पहली अगस्त को असहयोग आन्दोलन बड़े जोरूशोर से शुरू हुआ | 
- १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियां, 
-१९२१ का असहयोग आन्दोलन - डॉ. ताराचन्द, पृ. २६ 
4. हा भाए ८856, जरा 78 762655479 8 27 ज़छ ह0पात फह्ाताए छाइ्एणाए० 
707-ए0]670686 वात 560 8 एल छटथाए० [0 06 ॥85808 (98॥ ४९ 
49ए6 एछ 0606. 0ए7 छ३5 ९एशा ब8भगा5ा (6 छाहपराहु इप्रशधा, ० 
8०शशाप्रदा प्राह 08 8 एथ जशाति0त0 था शाधार, 000 ७० ४0प्रौ0 
सलांगयाए छझाबा6 जि ग्रएा5 0ीक्ष्ाट्ड 0ज्ातं5 टबटी णाीढा, 
जरा 0056 09705९0 00 ए5 ० १०-(.श्या22708 07 $शव्वाशी58, 
भाव ग्रोदाला प6ए 6 नि्रता$ ० ए६ांताई, 
- >०ंच्ल फामाफाएड भाव 55०००००३४ ण शिब्रंशाब ०7१, ७॥. ५०, 
॥, छवालव एए. 32 4०४, ए22९ 70. 209, 20. 
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सफल बनाने अथक प्रयास किया । और देशवासियों के हृदय में स्वतन्रता 
की अग्नि जागृत की एवं आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने की रुचि उत्पन्न 
को । द 

मौलाना मुहम्मद अली ने असहयोग आन्दोलन को तीव करने के 
लिये उलामाओं के माध्यम से फ्ंतबे दिलाकर, भारतीय मुस्लिम सैनिकों 
का ब्रिटिश सरकार की सेना में नौकरी करना गुनाह सिद्ध कराया एवं 
उनसे सेना की नौकरी त्यागने की प्रार्थना की । इसके अतिरिक्त आपने 
देशवासियों से विदेशी वस्तरों के बहिष्कार एवं स्वदेशी खहद्दर के प्रयोग 


4. िीबाा3.. एशातवा भाव ७॥. 870०5. क्शपंश8८त ८ 
[४07-८०-क््‌ूक्षब707 '४०एआल्या 270 (07760 ज्ञराए08 ए 79. 
- चििपा॥03 0०॥0., 308, छा एथआएफए ८७९०६ ०४ा०7, $0पएथ८ा८, 
सिक्राठा5; #ि्वक्या] ॥,45त पिश्वाइएशआ, स्ा०ट१ शतर79, 07. 4ज़वा 
0ब224॥7 .... 2 27706, ७०४7० (४०४०. 3]॥ फए 7६९८० ॥28, 
लिजत॑टाव70394, 4, 7062८. 978. 


2. जिडाएा (02670, शिी/यएश िणा 98९८९ [0 90806 2700 एछा0जं]0९ 
[0 एा0शाटट, [0फस्‍?8 जाग शथिै्योब्वा73 0एथ्याता क्रात॑ 8 एएथोी एथाए 
ए &ी60फए-ए077275. 

५ 6 3 विव९ध्याणा, शात, 5॥, 5का०, 3गव्गि ॥6००, 9. 50. 
- आप गांधीजी को हमराह लेकर निकले ओर तमाम हिन्दोस्तान का दौरा 


किया जिसकी वजह से तहरीक तरके मवालात बिजली की तरह से हिन्दोस्तान 
में फेल गयी और तहरीक को निहायत क़ामयाबी हुई। 
- हयाते जोहर - मुर. नश्तर बलरामी, पृ. २० , 

2. अली ब्रादरान और महात्मा गांधी तहरीके आजादी के ऐसे सिपहसालार थे 
जिन्होंने मिलकर हिन्दोस्तान की तक़दीर बदलने का मुसम्मम इरादा कर लिया 
था। उन्होंने क़ोम के हरफ़र्द व वसर के दिल में हुर्रियत कौमियत की वह जूं 
जला दी थी जो रफ्ता रफ्ता शोलाए, ज्वाला बन गयी। तहरीक तरके मवालात 


ओर तहरीक ख़िलाफ़त को आवाम ने क़ोमी जेहाद समझ कर क़बूल किया । 
- शमशीर बरहना मौलाना मुहम्मद अली जोहर, से. नजरबर्नी, स्वीनियर १९८१, 


५४ 

3. करांची में हुए ख़िलाफ़त सम्मेलन में एक”“फतवा” जारी किया गया जिसमें 
कहा गया था कि मुसलमानों के लिए ब्रिटिश सेना में भर्ती होना धर्म विरुद्ध 
है। इसके लिए अली बंधु - डॉ. किचलू, मौलाना हुसैन अहमद मदनी कुछ 
और मुसलमान नेताओं और श्री शंकराचार्य को गिरफ्तार किया गया। - 
१९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकिया- स्वाधीनता आंदोलन में मुसलमानों 
का योग, सै. महमूद, पृ. २३५ नस हे 
- खिलाफ़त समिति ने नों से कहा कि वे युद्ध में भरती न हों। इसके 
लिए अली बन्धुओं को गिरफ़्तार कर लिया गया। - स्वतन्त्रता संग्राम - विपन 
चन्द्र . अनु. रामसेवक श्रीवास्तव, पृ. १३३, 
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के लिए अनरोध किया। एवं चर्खा कातने की योजना को सफल बनाने 
के लिए स्वयं भी चर्खा साथ रख सूत कातते थे।' परिणाम स्वरूप 
विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाने लगा एवं खादी की उपयोगिता 
बढ़ी । 

इसके अतिरिक्त आपने असहयोग आन्दोलन को सफल बनाने के 
लिए अंग्रेजी विद्यालयों के स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापनाओं के 
लिए भी अथक प्रयास किया एवं गांधी जी को साथ लेकर अलीगढ़ में 
मुस्लिम वर्ग की शिक्षा हेतु "जामेआ मिलिया इस्लामिया” नामक विद्यालय 


. मोलाना ने महात्मा जी के साथ - - - खद्दर ओर चरख़े की तरफ़दारी ओर 
. तहरीक में भी पूरा-पूरा काम किया ओर खद्र प्रचार के लिए बहुत कोशिश 
की आपकी कोशिशों ने महात्मा गांधी के साथ इतना ज़ोर पकड़ा ओर इतना 
प्रोपेगन्डा हुआ कि हिन्दोस्तान के हर शहर व कस्बे में तमाम हिन्दू मुसलमान, 
सिक्‍्ख, ईसाई, हर क़ोम व हर मज़हब के लोग बड़ी खुशी के साथ शिरकत 

कर दिल से राजी होकर इस काम में लग गये। 


-- हंयाते जोहर - इशरत रामपुरी, पृ. ७७, 
-- मुहम्मद अली ने गांधीजी की चरखा कातने की स्कीम को घर-घर जारी 
कराना चाहा वह स्वयं भी चरखा कातते थे। 
-“रजत” (हिन्दी त्रेमासिक) - मेरी कब्र स्वतन्त्र देश में होना चाहिए, मुहम्मद 
अली, द्वारा जहीर सिद्दीकी, पृ. ३२, 
-- लाखों चरखे बांटे गये ओर घर-घर में सूत कतना शुरू हो गया। 
- १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियां - १९२१ का असहयोग 
आन्दोलन, ले. डॉ. ताराचन्द, पृ. ३२ क्‍ 

2. विलायती कपड़े चले गये ओर देखते-देखते सिर्फ़ खादी ही खादी दिखायी 
देने लगी । क्‍ 

7: ” मेरी कहानी” -- जवाहरलाल नेहरु, पृ० ५१ 
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का शुभारंभ किया। तथा बनारस में काशी विद्यापीठ नामक एक महान 
संस्था के उद्घाटन समारोह में गांधीजी के साथ सम्मिलित हुए। इसके 
अतिरिक्त देश में बिहार और गुजरात विद्यापीठ जैसे अन्य राष्ट्रीय 
शिक्षण-संस्थानों की भी स्थापना हुई । 


. मोलाना मुहम्मद अली बड़े दूरदर्शी विद्यावेत्ता थे। वह समझ गये कि उस 
समय के स्कूल व कालिज सिर्फ़ गुलाम कलकों को तैयार करने वाले कारखाने 
थे ओर उनसे क़ौम के लिए मुफीद तालीम की आशा करना खरगोश के सींग 
निकालना है। इसीलिए उन्होंने कोशिश करके अलीगढ़ के पास जामिया 
मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना की | 
- शीर्षक - मानवता और देशप्रेम का फरिश्ता - डॉ. राम मूर्ति रेणु, एम. ए 
डी. लिट 
थग्पाॉा3 श०ाकाल्त 30, छाप एलाएफए ए26०97079 
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मौलाना मुहम्मद अली मरहूम जामेआ मिल्लिया के बानियों में से और पहले 


शैखुल जामेआ है ।--- इसमें कोई शुबह नहीं कि मौलाना मुहम्मद अली ने 
इसके क़्याम के लिए जो अन्धक कोशिशें की वह किसी ओर के वश की न 
थी। यह उन्हीं की पुरजोश और मुख़लिसाना कोशिशों का नतीजा था कि 
इन्तेहायी नामुसहिद हालात के होते हुए जामेआ मिल्लिया न सिर्फ़ यह कि 
क़ायम हो गयी बल्कि मुल्क व कोम के दिलों में उसने मुमताज जगह हासिल 
कर ली। 


- जामेआ मौलाना मुहम्मद अली नं. मुदी- जियाउनहसन, फ़ारुख़ी, पृ. १९७ 
2. महात्मा गांधी ने मेरे शहर बनारस में काशी विद्यापीठ नामक एक महान राष्ट्रीय 


शिक्षा संस्था का उद्घाटन किया। इस शिक्षा संस्था के - - - - उद्घाटन 
समारोह के अवसर पर महात्मा गांधी अली बन्धुओं मोलाना शौकत अली ओर 
मुहम्मद अली के साथ बनारस आये। 
१९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियां - गांधीजी के आदर्श को हम 
भूल जायें श्री प्रकाश, पृ. ५० कर द 

3. जामिया मिल्लिया इस्लामिया और काशी, बिहार और गुजरात विद्यापीठ जैसे 
राष्ट्रीय शिक्षण - संस्थानों की स्थापना हुई । 


- स्वतन्त्रता संग्राम - विपन चद्ध, पृ. १३ 
- अंग्रेज स्कूलों के बहिष्कार से जो नौजवान देश भक्त बाहर आये थे, उनको 


कॉमी शिक्षा देने के लिए उन दिनों बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात 
विद्यापीठ आन्धजातीय कलाशाला वगेराह जो संस्थार्यें निकली थी उनमें जामिया 


एक थी। - मानवता और देशप्रेम का फरिश्ता- डॉ. राममूर्ति रेणु, 
(०३ ०णाशआएटत 57, छत एशकाआएए एशाकंशाबाणा 
50पएए20९0 (7260. 4978 
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मौलाना मुहम्मद अली गांधी जी के साथ अलीगढ़ गये वहाँ आपने 
मुस्लिम छात्रों से अंग्रेजी कालेजों का बहिष्कार कर असहयोग आन्दोलन 
को तीव्र करने का अनुरोध किया। छात्रों ने आपके अनुरोध पर अंग्रेजी 
कालेजों का बहिष्कार किया और ४-५ माह तक पूर्ण सफल रहा।' 
हजारों विद्यार्थियों ने आन्दोलन को सफल बनाने के उद्देश्य से अंग्रेजी 
विद्यालयों का बहिष्कार किया एवं देशवासियों द्वारा नवस्थापित राष्ट्रीय 
शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश लेकर आन्दोलन को तीव्र गति प्रदान की । 
देशवासियों द्वारा स्थापित इन नव राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं में अध्यापक 
बन्धुओं ने भी नाममात्र का वेतन लेकर देश प्रेम का परिचय देते हुए 
आन्दोलन को सफल बनाने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया।' 

मौलाना मुहम्मद अली के अनुरोध पर बहुत से मुसलमानों ने ब्रिटिश 
सरकार की नौकरियां त्याग दी और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर 
आन्दोलन को उनति के पथ पर अग्रसर किया तथा छात्रों ने अंग्रेजी 
कालेजों का, सम्मानित व्यक्तियों ने उपाधियों का, वकीलों ने वकालत का 


3८ 


. महात्मा जी उन्हें(मुहम्मर अली) साथ लेकर अक्टूबर १२ (१९२० ई) को 
अलीगढ़ पहुंचे। यहीं से सरकारी स्कूलों और कालेजों का बहिष्कार आरम्भ 
हुआ जो चार-पाँच माह तक पूरे जोर पर रहा। 


- यंग इंडिया - महात्मा गांधी- 

- अनु - छविनाथ पाण्डे, बी.ए. एलएल. बी. पृ. ५८ 

-- मौलाना मुहम्मद अली ने डॉ. जियाउद्दीन की मज़ाहिमत के आगे तो सियर 
डाल दी लेकिन तुलाबा में उन्हें (मुहम्मद अली) खासी क़ामयाबी हुयी। उनकी 
ख़ितावत और ज़ोरे बयान ने नौजवानों के दिनों को मुसख़्वर कर लिया और 
तुलाबा की एक अच्छी खासी तादाद कालेज छोड़कर मौलाना की क़ायम की 
हुई क़ोमी यूनिवर्सिटी में दोख़िल हो गयी । 


- जामेआ मोला मुहम्मद अली न.१ - मुदीर - ज़ियाउलहसन फ़ारुख़ी उन- 
तहरीके ख़िलाफ़त का हिन्दोस्तानी मुसलमानों पर असर - नज़ीरउद्दीन मीनाई, 
पृ. १४५, १४६, 
2. हजारों विद्यार्थियों ने कालेजों और स्कूलों का त्याग किया और बहुत सी राष्ट्रीय 
हा संस्थाएं खोली गयी, जहां अध्यापक नाममात्र के वेतन पर काम करते 
हे द 


-“ १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियां, 
-“ १९२१ का असहयोग आन्दोलन, डॉ. तारा चन्द, पृ. ३२ 
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तथा देशवासियों ने विदेशी वस्त्रों का त्याग कर आन्दोलन को सफल 
बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया।' इसके अतिरिक्त बहुत से 
देशप्रेमियों ने स्वतत्रता के लिए स्वेच्छा पूर्वक अपनी गिरफ्तारियां दीं।' 
तथा दिसम्बर एवं जनवरी में तीस हजार राष्ट्रवादी स्वतन्त्रता के लिए 
कारावास गये । द 

असहयोग आन्दोलन की निरन्तर बढ़ती हुयी सफलता से संचित लार्ड 
रीडिंग ने आन्दोलन को असफल एवं दबाने के उद्देश्य से दमन चक्र 
तीव्र किया। फरवरी १९२२ ई. में गांधीजी ने बाइसराय को प्र द्वारा 
बारडौली मे सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करने की चेतावनी दी किन्तु 
५ फरवरी को उत्तर प्रदेश में चोराचोरी नाम कस्बे में घटित घटना के 
कारण गांधी जी ने आन्दोलन स्थगित करने एवं बारडौली में सत्याग्रह 


4. -- नोकरियां छोड़ दी गयीं विद्यार्थियों ने स्कूल औप कालेज छोड़ दिये, बहुत 
से ख़िताब पाने वाले साहिबों ने गवर्नमेन्ट हिन्द के ऐजाजी ख़ितावात वापस 
कर दिये। ग़रज़ हर शहर और देश में आज़ादी के आशिक इस आज़ादी को 
पसंद करने वालों के नारयेहक़ पर बेखुद ओर बेइझ़्तेयार अपने देश और 
ख़िलाफत की हिफ़ाज़त के लिए दोड़ भाग करते हुए दिखाई देने लगे। -- 
हयाते जोहर - मुर. इशरत रामपुरी, पृ. ७७, द 
-- इन दोनों (मु० अली व गांधीजी) की आवाज़ पर लोगों ने अपने ख़िताबात 
वापस कर दिये बहुत से लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत की मुलाज़िमत छोड़ दी 
बुकाला ने विकालत तर्क कर दी और विदेशी माल का क़ामयाब मुक़ातेबा 
किया गया। - जामेआ मौलाना मुहम्मद अली न. मुदीर - ज़ियाउल हसन 
फ़ारुखी, 
उन. मो. मु. अली की सियासी ज़िन्दगी - डॉ. मुहम्मद शैफुद्दीन, पृ. ८६ 

2. मौलाना की सच्ची और असरवाली कोशिशें बहुत ज़्यादा कामयाब साबित 
हुयी । हज़ारों तरके मवालात वाले हिन्दोस्तानी ज़ेलखानों में चले गये ओर हर 
शख्स सच्चे दिल से तहरीक का तरफ़्दार हो गया। 

--- हयाते जोहर, मु - इशरत रामपुरी, पृ. ७७, 

3. कुछ ही महीनों में दौरे में ३० हजार राष्ट्रवादियों को जेल में ठूंस दिया गया। 
श्री दास ने स्वेच्छिक ढंग से अपनी गिरफ्तारी करायी। बाद में मोती लाल 
नेहरू, लाजपतराय और गोपबन्धुदास भी उनके पीछे पीछे जेल में पहुंच गये- 
स्वतन्त्रता संग्राम - विपन चन्द्र, पृ. १३५, 
दिसम्बर सन्‌ १९२१ ई. व जनवरी १९२२ ई. में तरके मवालात के सिलसिले 
में ३० हजार अशख़ास जेल गये। आप 
- मौलाना मुहम्मद अली याद में - मुर. सवाहुद्दीन अब्दुररहमान, पृ. १३३, 
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८० 
न करने का निर्णय लिया। जिसके कारण कांग्रेसी नेता दो भागों में बँट 
गये एवं खिलाफत में भी फूट पड़ गयी। जिसका लाभ उठाकर अंग्रेजों 
ने गांधी जी को १० मार्च १९२२ ई. को गिरफ्तार किया। और उन्हें 
अपराधी घोषित कर ६ माह का कारावास दिया।' और इस प्रकार यह 
आन्दोलन मार्च १९२२ ई. को समाप्त हो गया किन्तु फिर भी थोड़ा बहुत 
सन्‌ १९२४ ई. तक चलता रहा।' 


. रीडिंग अब बड़े कदम उठाने के लिए कटिबद्ध था। दमन चक्र पूरी तेजी से 


चलाया गया। - - - गांधीजी द्वारा फरवरी में लिखे एक पत्र में यह प्रकट 
कर दिया गया कि - - - वे बारडोली में सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू 


करेंगे। अभाग्यवश ५ फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे 
कस्बे चोरीचोरा में - - - पुलिस वालों की प्रदर्शनकारियों से भिड़न्त हो गयी ।- 
- - क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी ओर उसमें बन्द लोग व सामान 
जलकर राख हो गये |- - - इस नैतिक सिद्धान्त के उल्लंघन से गांधीजी को 
आघात पहुंचा।- - - उन्होंने आन्दोलन को स्थगित करने ओर बारडौली में 
सत्याग्रह करने का फेसला किया ।- - - आन्दोलन के एकाएक रोक देने से 
कांग्रेस में गड़बड़ी फेलनी स्वाभाविक थी - - - नेता दो भागों में बंट गये-- 
ख़िलाफ़त आन्दोलन कारियों में भी फूट पड़ गयी । इस फूट का फायदा उठाकर 
सरकार ने -- गांधीजी को १० मार्च को गिरफ्तार किया गया। 

-- १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झाँकियां - १९२१ का असहयोग 


आन्दोलन डॉ. - ताराचन्द, पृ. ३८ से ४० तक 
-- १० मार्च, १९२२ को गांधीजी को गिरफ्तार कराया और उन पर सरकार 


के विरुद्ध द्वेष फेलाने का अभियोग लगाया - स्वतन्त्रता संग्राम - विपन चन्द्र, 


पृ. १३६, 

2. इसके कुछ ही दिनों बाद महात्मा गांधी भी गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें 
६ साल की सज़ा हुई। 
- १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियाँ- 
शीर्षक - गांधीजी के आदर्श हम भूल न जाएं - श्रीप्रकाश, पृ. ५३, 
- अदालत की निगाह में कानून तोड़ने ओर उसकी आत्मस्वीकृति करने व्यक्ति 
गांधी को ६ साल की सजा दी जाती है। 
“ स्वतन्रता संग्राम - विपन चद्ध, पृ. १३८ 

3. न केवल भारत के किन्तु संसार के इतिहास का यह पहला अहिंसात्मक विद्रोह 
वास्तव में मार्च, १९२२ में समाप्त हो गया था लेकिन यह १९९४ तक थोड़ा 
बहुत चलता ही रहा। 
- १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियां - १९२१५ का असहयोग 
आन्दोलन, डॉ. ताराचन्द, पृ. ४४. 








मुहम्मद अली का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आगमन ८१ 


गांधीजी को गिरफ्तारी के समय मौलाना मुहम्मद अली “जौहर” 
बेतुल कारागार में थे। अगस्त १९२३ ई. में कारागार से मकत होने के 
पश्चात्‌ आपने देशवासियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मैं एक छोटे 
से कारागार से निकल कर बड़े कारागार में आ गया हूं।' आपने देश 
में व्याप्त हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक घटनाओं के प्रति दुख प्रकट करते 
हुए दोनों सम्प्रदाय के लोगों से आपसी भेदभाव भुलाकर तथा एक दूसरे 
के प्रति विश्वास एवं प्रेम रखते हुए कन्धे से कन्धा मिलाकर देश की 
स्वतन्त्रता के लिए अथक प्रयास करने का अनुरोध किया।' इसके 
अतिरिक्त मौलाना मुहम्मद अली ने मुस्लिम भाइयों में भी ब्रिटिश साम्राज्य 
के प्रति घृणा के भाव जागृत कर उनसे गांधी जी को यरवदा कारागार 
से मुक्त कराने का अनुरोध किया।' 

भारतीय स्वतत्रता संग्राम के अमर सेनानी मौलाना मुहम्मद अली 
“जौहर” का यातनापूर्ण जीवन २६ सितम्बर १९१४ ई. के “कामरेड” में 
प्रकाशित निबन्ध “च्वाइस आफ दि तुर्क्स” जो उन्होंने प्रथम विश्वयुद्ध 
की अवधि में तुर्कों के समर्थन में लिखा था और जिसके फलस्वरूप 


. मुहम्मद अली ने रिहाई के बाद प्रेस के नुमांइदे को एक बयान दिया जिसमे 
कहा कि - मैं एक छोटे जेल से निकल कर बड़े जेल खाने में आ गया हूं.। 
मुझे बड़ौदा जेल कौ कुंजी की तलाश है ताकि मैं गांधीजी को रिहा कर सकूँ 
ओर इसके हुसूल इनहिसार आज़ादी पर हे। क्‍ 
-- सीरते मुहम्मद अली 
-मुर. रईस अहमद जोफ़री, पृ. ३५० 

2. “मुहम्मद अली ने हिन्दोस्तान के मुसलमानों को अंग्रेज दोस्ती और गुलामी 
से नुफूर कर दिया। मुसलमानों ओर हिन्दुओं के दरिम्यान जो फ़ासला था 
उसे मिटाया और जंगे आज़ादी में मुसलमानों को हिन्दूओं के साथ शाना व 
शाना खड़ा कर दिया।” 

- मोलाना मुहम्मद अली: शख्सीयत और ख़िदामात - मु. सै. नज़रबर्नीं, 
. उन: जोहर की शख़्सीयत अदबी ओर ग़ैरे अदबी - सै. हामिद, आई. ए. एस. 


री ७ 
3, स्त हम हमें अपने सरदार (गांधी जी) से कुछ भी मुहब्बत है तो आओ 
आज उस काम को जिसे अब तक नहीं किया गया, कर लें ओर अपनी क़ौम 
की मदद से मुल्क को आज़ाद करा लें ओर इस बड़े बासटियल (यह वह 
मशहूर किला था जिसमें इन्क़लाबे फ्रान्स के ज़माने से जम्हूरी क़ेदी बन्द थे) 
को तोड़ डालें जिसमें महात्मा गांधी ओर उनके हजारहा पैरों क़ेद हैं। 
- खुतबये सिदारते मोलाना मुहम्मद अली, बीए. पृ. १३७, 








भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


८२ 
ब्रिटिश सरकार द्वारा कामरेड की जमानत जक्ग्त की गयी थी, से ही प्रारम्भ 
हो जाता है। क्योंकि मौलाना मुहम्मद अली ने यह निबन्ध तुर्कों के 
समर्थन में ४० घन्टों की निरन्तर कठिन परिस्थितियों में लिखा था।' 
जिसका आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और आप अस्वस्थ हुए । 
इसके साथ ही आप जियावीतीस के भी मरीज थे।' 

मौलाना मुहम्मद अली जौहर के गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर डॉ. 
मुख्तार अहमद साहब अंसारी एवं हकीम अजमल खां साहब ने आपको 
मानसिक कार्य (समाचार पत्रों का सम्पादन आदि) त्याग कर अपनी जन्म 
भूमि रामपुर जाकर पूर्णतया विश्राम करने का सुझाव दिया । अतः मौलाना 
मुहम्मद अली १५ अप्रैल, सन्‌ १९१५ ई. को रामपुर आये। आपके 


. एफ ४९८फ्याए 06ए०आ्रॉटत छा प्रए फाड़ ए7655 35 06टॉब्ालत 
लिाथा20 णा 3०८0ग्रा रण था आदर हा 480 ॥[92८27९6 ॥ [6 (0प्रा902. 
... ए भ्राठ 8 जिवटशाला : शिणाथार्त॑ 470, 
छक्का०त छए : 5 4087०, 9926 70. 02. 

2. वा कराएट6 गत फैशा ज्रयाशा प्रातेदा 6 57055 0 3 शाल्त 
दा453,..... ? ॥80 इ्यफ् 0 णॉए ग0ठपा$ 40 ज्रावो8 फ्रद्माए विटापों 
दापााड, शि९ 2078 86९७ थाते 765 बाते धाए05 था ॥006, ८४८०0 
5076 एथए डईागाएं ०००९ जाला 4 इटावा प$९त (0 2९८. 

]७ए ॥6 8 पिव/थ्याथां, 0ए. 'ैणाशथाल्त ४॥, 
5464 0ए9ए : <ग्थत ॥00थ ए०82९ 70. 63. 
-- २६ सितम्बर सन्‌ १९१४ ई. के कामरेड में “च्वाइस आफ दी तुर्क्स” शाये 
हुआ इसके फोरन बाद कामरेड की ज़मानत ज़ब्त हुई ओर अखबार बन्द हो 
गया। -- मौलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ - मुर. अब्दुल लतीफ़ आज़मी, 
उन रोजनामा हमदर्द - मुस. अब्दुल माज़िद दरियाबादी, पृ. १३५ 

3. 8458 मुहम्मद अली जियाबीतीस के मरीज थे। 
- यादों की 8 मुसन्निफ़ - यूसुफ हुसेन खां पृ. २७१ ह 

4. मुहम्मद अली ने फिर जियाबीतीस की शिकायत महसूस की और डॉ. मुख्तार 
अहमद साहब अन्सारी और हकीम अजमल खां ने आपको यह मशवरा दिया 
कि आपने फ़ोरन सारे दिमागी काम न छोड़े तो आपकी जिन्दगी को ख़तरा 
है। इस मशवरे के बाद मुहम्मद अली रामपुर गये कि वहां तबादलये आब 
वहवा का ख़्याल भी था और वतन की कशिश भी - सीरते मुहम्मद अली, 
रईस अहमद जाफ़री पृ. २४८, 

-> व6 जाए बाते 6 बतत000णावबी जता ॥॥0 ८0ाहाथा (३०णीााए 
पाए0एटव जा गी6 फा655 26 डिीहुथाणा वा टबोटपाव बाते शा 2 
(थरा0त6 40 एोबएटव ॥8ए6 शा ग्राए वल्शात छात॑ प्रप्र 00८05, 
दाध्टापिए ए॒प््चाध्याटत परए त6थी। जांति गी था 8३ॉोए प्राट्यधतार्वा)० 
08(800€ ्ण एगराह ए हैं ग॥व6त गए (808 [९ 4078 ०९४९९), 

४ गर6ि 4 पि्ुद्रादा( : ैकाबालत &॥, सात एए 528 4४०', 
9426 70. 64,65. डर द 








मुहम्मद अली का भारतीय राष्ट्रीय -कांग्रेस में आगमन ८३ 


आने के बाद डायरेक्टर जनरल पुलिस नवाब रामपुर के पास आये और 
उनकी उपस्थिति में आपसे कानपुर मस्जिद घटना से संबंधित रोषपूर्ण 
वार्तालाप किया। डायरेक्टर जनरल पुलिस के जाने के पश्चात्‌ आपको 
सूचित किया गया कि आप बिना नवाब रामपुर की अनुमति के रामपुर 
से बाहर नहीं जा सकते।' और इस प्रकार मौलाना मुहम्मद अली जौहर 
सर्वप्रथम अपनी ही जन्मभूमि रामपुर में अपने ही शुभचिंतक नवाब रामपुर 
श्री हामिद अली खां साहब द्वारा नजर बन्द किये गये ।' क्‍योंकि नवाब 
रामपुर हामिद अली खां ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थक एवं शुभचितक थे 
और इंग्लैण्ड की महारानी द्वारा “अंग्रेजी साम्राज्य का प्रियपुत्र” नामक 
उपाधि से सम्मानित किये गये थे।' इसीलिए नवाब रामपुर ने मौलाना 
मुहम्मद अली को अंग्रेजों की इच्छानुसार एवं उन्हें प्रसन्‍न करने के उद्देश्य 
से रामपुर में, बीमारी की स्थिति में नज़रब॒न्द किया। 


4. मोलाना मुहम्मद अल मुहम्मद अली को जिन हालात से गुज़रना पड़ा इसकी वजह से इनकी 
सेहत ख़राब हो गयी इसलिए १५ अप्रैल, सन्‌ १९१५ ई. को ढाई माह की 
रुख़सत लेकर आराम करने के लिए अपने वतन रामपुर चले गये। 

- मौलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ - मुर. अब्दुल लतीफ आज़मी, 
उन. रोजनामा हमदर्द - मुस. - अब्दुल माजिद “दरियाबादी”, पृ. १३५ 


2. रामपुर पहुंचे ही थे कि डायरेक्टर जनरल पुलिस सूबा मुलतहिदा नवाब साहब 
रामपुर के पास आये ओर नवाब साहब की मारिफ़्त आप तलब किये गये। 
वहां आपसे कानपुर के क़जिये के मुतअल्लिक सवालात किये गये ओर इस 
दौरान में शज््त गुफ़्तगू हो गयी। डायरेक्टर जनरल के जाने के बाद आपको 
(मु. अली) यह बताया गया कि आप नवाब साहब की बग़ेर इजाज़त रामपुर 
से नहीं जा सकते । गोया दूसरे मानों में आप नज़रबन्द किये गये-- सीरते 
मुहम्मद अली - मुर. रईस अहमद जाफ़री, पृ. २४८, 


3. नवाब साहब रामपुर चूंकि “फ़रज़न्दे दिलपेजीरे दोलते इंग्लेशिया” (अंग्रेजी 
सल्तनत के प्यारे बेटे) के ख़िताब से नवाज़े गये थे इसीलिए यह कुयुद व 
हुदुद ब्रिटिश गवर्नमेण्ट की वफ़ादारी के सिलसिले में हो सकती है ।- मुहम्मद 
अली ओर रियासत रामपुर - मुस. ज़हीर सिद्दीकी, स्वीनियर, पृ. ९३, 


4. गवर्नमेन्ट अंग्रेजी का कोई हुक्म न था, सिर्फ अंग्रेजों की खुशनुदी हासिल 
करने के लिए उन्होंने यह काम किया था। - कोौमीजंग, २२ जून ८३ पृ. ४. 











८४ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


मुहम्मद अली की बिमारी का समाचार ज्ञात होने पर मौलाना शौकत 
अली साहब उनको लेने के उद्देश्य से रामपुर आये। और उन्होंने गम र 
नवाब से मुहम्मद अली के स्वास्थ्य सुधार के उद्देश्य से उन्हें देहली 
हुए मसूरी ले जाने की प्रार्थना की और १४ घंटे की रामपुर में नज़रबन्दी 
के उपरान्त मौलाना मुहम्मद अली अपने भाई शौकत अली साहब के 
साथ १३ मई सन्‌ १९१५ ई. को देहली आये ।' देहली आने के २ दिन 
पश्चात ही दिनांक १५ मई १९१५ ई. को देहली के निकट महरीली में 
आपको नज़रबन्द कर दिया गया। आपके नज़रबन्द होने के बाद कुछ 
माह तक हमदर्द दैनिक हा समाचार पत्र प्रकाशित होता रहा तत्पश्चात्‌ 
१० अगस्त सन्‌ १९१५ ई. को बन्द हो गया।' महरौली में नजरबन्द 
मुहम्मद अली से देहली निवासियों का आकर मिलते रहना ब्रिटिश सरकार 

अच्छा नहीं लगता था इसलिए उसने आपको एक माह पश्चात्‌ महरौली 


4. आपकी (मु. अली) अलालत की ख़बर सुनकर मौलाना शौकत अली देहली 
से रामपुर गये। 
- सीरते मुहम्मद अली - मुर. रईस अहमद जाफ़री, पृ. २४९, 
-- रामपुर के गर्म मौसम में मिस्टर मुहम्मद अली की सेहत दुरुस्त न हो 
सको ओर हिजहाइनेस (नवाब रामपुर श्री हामिंद अली खां साहब) ने उनको 
मसूरी जाकर रहने की इजाज़त दे दी।- - - शौकत अली के हमराह जिन्होंने 
हिजहाइनेस से बहुत कुछ कह सुनकर उनको इजाज़त दिलवाई थी मिस्टर 
मुहम्मद अली देहली वापस आये। 
-- सिलसिला हालाते नज़रबन्दाने इस्लाम नम्बर एक 
- शोकत अली व मुहम्मद अली साहबान की नज़रबन्दी, पृ. ४४, 

2. ग़ालिबन १४ घन्टे की पुरलुत्फ नज़रबन्दी के बाद आप रिहा हुए। 
-- सीरते मुहम्मद अली - मुर. - रईस अहमद जाफ़री, पृ. २४८, 
- आराम करने के लिए अपने वतन रामपुर चले गये, लेकिन वहां नज़रबन्द 
कर दिये गये। कुछ दिनों के बाद बहालिये सेहत के लिए पहाड़ पर जाने 
की इजाज़त मिली चुनांचे अपनी सेहत के बारे में डा. अंसारी से मशवरा करने 
के लिए १३ मई (१९१५ ई) को देहली आये। 
- मोलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ - मुर, अब्दुल लतीफ़ आज़मी, 


उन. रोजनामा हमदर्द - मुस. अब्बल माजिद दरियाबादी। पृ. १३५ 
3. १५ मई (१९१५) को इन्हें (मुहम्मद अली, शोकत अली) देहली के क़रीब 


महरौली में नज़रबन्द कर दिया गया। इस नज़रबन्दी के बाद चन्द माह तक 
हमदर्द जारी रहा मगर १० अगस्त सन्‌ १९१५ ई० को बन्द हो गया। 
. - मौलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ - मुर. अब्दुल लतीफ आज़मी, पृ. 
१३५, उन - रोजनामा हमदर्द - मुस० अब्दुल माजिद ददियाबादी, 
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से अप्रैल सन्‌ १९१५ ई. में लैन्सडौन भेज दिया।* तत्पश्चात्‌ ब्रिटिश 
सरकार ने मौलाना मुहम्मद अली जौहर के लैन्स डौन से हिन्दवाड़ा 
कारागार में भेज दिया। हिन्दवाड़ा कारागार में मुहम्मद अली ने साढ़े 
तीन वर्ष व्यतीत किये और इसके पश्चात्‌ ब्रिटिश सरकार ने आपको ८ 
जून सन्‌ १९१९ ई. से २८ दिसम्बर सन्‌ १९१९ ई. तक बेतुल कारागार 
में रखा। और इस प्रकार मौलाना बी क अली जोहर अपने भाई 
मौलाना शौकत अली के साथ पांच वर्ष तक कारागार में रहे ।* बेतुल 
कारागार से कारावास की अवधि को पूर्ण करने के पश्चात्‌ अली ब्रादरान 


4. मुहम्मद अली महरोली में नज़रबन्द थे-- देहलीवालों को यह आसानी थी कि 
वह महरोौली आकर मुहम्मद अली से मिल सकें -- गवर्नमेण्ट को शायद 
उनकी ( देहली वालों की ) यह हरकत बुरी मालूम हुयी । इसीलिये उसने इन 
खतरनाक लोगों को महरोली से हटा दिया और लैन्सडौन भेज दिया। 

- सीरते मुहम्मद अली - मुर. रईसअहमद जाफ़री, पृ. २५०-२०१, 

2. ज़्यादा अरसा न गुज़रा था कि मोसमे सरमा शुरू हो जाने की वजह से 
नज़रबन्दों (अली ब्रादरान) को छिन्दवाड़ा भेज दिया गया । - सिलसिला हालाते 
नजरबन्दाने इस्लाम नम्बर एक - शौकत अली व मुहम्मद अली साहिबान की 
नज़रबन्दी, पृ. ४५. 
नी 57008 एटा गराधातव56 ० 450 7४89, 95 एप पं 8 
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3, सन्‌ १९१५ ई. से सन्‌ १९१९ ई. के आख़िर तक वतन से दूर कुतबसाह व 
लेन्स डौन और छिन्दवाड़ा में नज़र बन्द रखा गया और बाद को तरक़्की 
देकर छिन्दवाड़ा से बेतुल जेल ले गये। इस तरह ५ बरस तो अंग्रेज के हुकुम 
से पूरे ज़मानये जंग तक हम लोग वतन से दूर नज़रबन्द रहे और इस अरसे 
में खूब ख़ाना बीरानी हुयी। -- कोमी जंग, २२ जून १९८३/ख़ाना वीरानी” 
- शाकत अली- द्वारा मुस्लिम आफ़ाक़ी 3 ह रे कि 
- छिन्दवाड़े से मुन्तक़िल करके इन्हें बेतुल जेल पहुंचा दिया यहां से नजरबन्दी 
के बजाय जेल की जिन्दगी शुरू होती है और जो थोड़ी बहुत आज़ादी 
बरायेनाम बाक़ी थी वह भी नज़रे ख़ातिरे सख्याद हो गयी। 

- सीरते मुहम्मद अली - मुर. रईस अहमद जाफ़री, पृ. २६८ 
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अमृतसर आये और वहां पं मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में होने वाले 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित हुए।' 

दिसम्बर १९१९ ई. में अमृतसर में होने वाले कांग्रेस एवं मुस्लिम 
के अधिवेशनों में सम्मिलित होने के पश्चात्‌ मौलाना मुहम्मद अली, बड़े 
भाई शौकत अली के साथ परिवार एवं परिचितों से मिलने हेत रामपुर 
पधारे । रामपुर आने पर “अली बन्धुओं” का भव्य स्वागत किया गया। 
रामपुर आने के कुछ दिनो के उपरान्त आपको अलीगढ़ कालेज की ओर 
से अधिवेशन में सम्मिलित होने का निमन्त्रण प्राप्त हुआ किन्तु अली 
बन्धुओं के अलीगढ़ पहुंचने से पूर्व ही गवर्नर टेलर की ओर से हिजहाइनेस 
नवाब साहब रामपुर के पास सन्‌ १९२० ई. में एक सन्देश आया कि 
वह मुहम्मद अली को अलीगढ़ जाने एवं ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कार्य 
करने से रोके।' गवर्नर टेलर की इच्छानुसार हिजहाइनेस नवाब रामपुर 


. गिरफ्तारी ओर नज़रबन्दी के बाद दिसम्बर १९१९ ई. में कम ब बेश पांच 
साल के बाद दफ़अतन हेरत अंग्रेज़ तरीके पर इन खुलबुलाने असीर को क्रैदे 
क़पस से आज़ाद किया गया |- - - अली ब्रादरान रिहा होते ही सीधे अमृतसर 
पहुंचे कि कांग्रेस ओर मुस्लिम लीग के इज़लास में शरीक हो और आप २९ 
दिसम्बर (१९१९ ई०) को अमृतसर पहुंचे । 


- सीरते मुहम्मद अली- मुर. रईस अहमद जाफ़री, पृ. २७३, २७४ 

- अली ब्रादरान जेसे शेरानेववन ओर फ़िदाईयाने मिललत भी कम ब बेश 
पांच साल के बाद नज़रबन्दी ओर असीस से रिहा हुए। 

- मौलाना मुछमद अली की याद में - मुर - से. सवाहुद्येन अब्दुर्हमान, पृ. १०, 

2. इन जलसों से हम चन्द दिन के बाद रामपुर गये जहाँ हमारे अज़ीज़ हमवतनों 
ने मुहब्बत ब्बृत का सबू४ दिया। और अज़ीज़ों से मिल कर हम सभी खुश हुए। 
” क्रमी जंग, २२ जून सन्‌ १९८३, पृ. ४ उन० - ख़ाना वीरानी - मुर० 
मस्लिम आफ़ाक़ी मुस० - शौकत अली - रोजनामा ख़िलाफ़त, बम्बई १५ 
अप्रैल १९३०, 

3. जबकि हम (अली बन्धु) अपने पुराने मादरे कालेज की दावत पर वहां जा रहे 
थे कि गवर्नर टेलर का हुक्मनामा कहिये या इशारा कहिये हिजहाइनेस नवाब 
रामपुर को मिला ओर उन्होंने हुक्म दिया कि अलीगढ़ जाना और सियासी 
काम छोड़ दो वरना वतन में आने की इजाज़त न होगी । 

- कोमी जंग, २२ जून सन्‌ १९८३ पृ. ४ - उन- ख़ाना वीरानी- मुर. मुस्लिम 
आफाकी मुस. - शोकत अली, द 

- - - सन्‌ १९२० ई. की इबतिदा ने सर हाइकोर्ट वी. टेलर से हिज हाइनेस 
नवाब रामपुर को पेज्मम भिजवाया कि या तो अली ब्रादरान को अलीग ढजाने से 
रोक दिया जाये या उन्हें रामपुर से जिला वतन कर दिया जाये। - उन- मुहम्मद 
अली और रियासत रामपुर - मुस. ज़हीर सिद्दीकी, स्वीनियर १९८१, पृ. ९४, 
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हामिद अली खां ने अली हक तुओं से एक सीमा में रहते हुए कार्य करने 
के लिए कहा अर्थात्‌ अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य न करने का सुझाव दिया 
किन्तु अली ब्रादरान इसके विपक्ष में थे। अतः उन्होंने नवाब की 
इच्छानुसार कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जिसके कारण हामिद 
अली साहब अली बन्धुओं से रुष्ट हो गये और उन्होंने अली ब्रादरान 
को राज्य की सीमा से बाहर एवं भविष्य में राज्य की सीमा में प्रवेश 
न करने का आदेश दिया और अली बन्धुओं ने गन टेलर को बुरा 
भला कहकर रामपुर नवाब के आदेश का पालन किया और हृदय में 
जन्मभूमि के प्रति असीम प्रेम लिये उसकी सीमा से बाहर चले गये। 
मौलाना मुहम्मद अली जौहर गांधीजी एवं अन्य साथियों सहित 
असहयोग आन्दोलन को तीव्र करने के उद्देश्य से मद्रास भ्रमण पर थे 
कि १४ सितम्बर, सन्‌ १९२१ ई. को बाल्टेअर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार 


. नवाब हामिद अली खां कुछ कुमूद व हुदूद में रह कर काम करने के लिए 
कहते थे। जिसके लिए अली ब्रादरान तय्यार न थे। 
- उन- मुहम्मद अली जोहर और रियासत रामपुर - मुस-जहीर सिद्दीकी, स्वीनियर 
१९८१ पु. ६३. द 
2. उन्होंने (नवाब रामपुर श्री हामिद अली खाँ) हुकुम दिया कि अलीगढ़ जाना 
और सियासी काम छोड़ दो वरना वतन में आने की इज़ाज़त न होगी। हम 
(अली ब्रादरान) टेलर को बेनुक़त सुनाकर वतन छोड़ने पर मजबूर हो गये 
और अफ़सोस के साथ हकुम की तामील की । द 
- कोौमी जंग २२ जून, १९८३, द 
उन- ख़ाना वीरानी - शौकत साहब, 
मुर, - मुस्लिम आफ़ाकी, पृ. ४, 
“ बहुकम हिजहाइनेस नवाब हामिद अली खां वालिए रामपुर अपने अली 
ब्रादरान मुद्दत से जिला वतन थे और शऊ्त्न से शख़्त ख़ानगी जरूरत के वक़्त 
भी इस सरज़मीन पर कदम नहीं रख सकते थे। 
- मुहम्मद अली ज़ाती डायरी के चन्द वर्क - मुर. अब्दुल माजिद दरियाबादी, 
पूृ.४ के पक 
अपने वतन रामपुर में क़दम रखने की उन्हें (मुहम्मद अली) इजाज़त नहीं दी । 
- -उन. मौ. मु. अली और जामेआ मिल्लिया इस्मालिया - अब्दुल लतीफ आज़मी, 
पृ. १९७, ह मम 
जामेआ मौलाना मुहम्मद अली नम्बर - मुदीर - ज़ियाउल हसन फ़ारुख़ी। 











भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


८८ 


कर लिये गये । आपके अतिरिक्त मौलाना शौकत अली, स्वामी शंकराचार्य 
जी एवं अन्य साथी भी गिरफ़्तार करके करांची भेज दिये गये। करांची 
मेजिस्ट्रेट के सम्मुख ले जाने के पश्चात्‌ सभी कैदियों को सेशन अदालत 
में भेज दिया गया, जहां मुहम्मद अली को धारा ५०५ के अन्तर्गत दोषी 
सिद्ध कर २ बरस का कठोर कारावास दिया गया। २ बरस के कारावास 
की अवधि को पूर्ण करने के पश्चात्‌ मौलाना मुहम्मद अली जोहर २९ 
अगस्त सन्‌ १९२३ ई. को कारागार से मुक्त कर दिये गये ।' इसी वर्ष 
सन्‌ १९२३ ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का को कनाडा में अधिवेशन 
होना था जिसके लिए सर्वसम्मति से आप अध्यक्ष मनोनीत किये गये 
ओर २८ दिसम्बर सन्‌ १९२३ ई. को आपने कोकनाडा में होने वाले 


, 'शविपॉ्माब शि0ा॥आ॥आ6त 3॥ एछ०$ शा6छाटत 7 $6फाॉथाएंटा 492] 
(76 रिक्ञाफिवए डधाणा ए साधा जाला ॥68 ४०५5 पश्थाएए जात 
्बशा4 (एथातवं। 0 हा ए०ए (0 ४४१४5. 

गाव शतीवाआा6त &॥, ज्रात एथलाफए टलॉकेटाओाणा, 
80एएथए, 62. 4978, छएत९४००७0-4, 
था 2>टांट ता शि्रपां 3 0087१ 0॥, 09, ६०८८१ शात78. 
>मोलाना शौकत अली, हुसेन अहमद, निसार अहमंद, पीर गुलाम मुजिदिद 


साहिबान भी गिरफ़्तार करके करांची लाये गये ओर स्वामी शंकर आचार्य जी 
को भी गिरफ्तार करके वहीं पहुँचा दिया गया |--- कराँची में सबसे पहले 
मेजिस्ट्रेय के रूबरू इन हज़रात का मुक़द्दमा पेश हुआ।- - - - - 

मेजिस्ट्रेट ने बारी बारी हर जुर्म पर मुकदमा चलाया अदालती कार्यवाही करके 
मुहम्मद अली और उनके रुफ़का को सिशेन सुपुर्द कर दिया- - - - - 
मुलज़िम नम्बर एक मुहम्मद अली में (जज) तुम्हें दफा ५०५ ताज़िराते हिन्द 
का मुज़रिम पाता हूँ और दो बरस क़ेद व मश व्रक्त की सज़ा देता हूं। 

- सीरते मुहम्मद अली, मुर. रईस अहमद जाफ़री, पृ. ३३४-३४० , 

2. कराची दोरा जज के न्यायालय इन पर कई अपराध लगाये गये। इसमें से 
दफा १२० और १३१ (षडयन्त्र रचना और बलवे में सफलता देना) जो सबसे 
कड़े थे वो तो ठहर न सके पर गोण आश्षेपों अर्थात्‌ दफा ५०५ दफा १०९ 
और दफा ११७ (बलवा कराने के उद्देश्य से झूठी बातें फैलाना पर इनको कड़े 
दण्ड दिये गये। 

- यंग इंडिया - महात्मा गांधी, पृ. ८४ 
अनु. छविनाथ पाण्डेय बीए, 2023 बी, 

3. १४ सितम्बर सन्‌ १९२१ ई. को शोलाग दोबारा गिरफ्तार कर लिये गये और 
मुक़दमे के बाद २ साल की सज़ा मिली। २९ अगस्त, सन्‌ १९२३ ई. रिहा 
हुए। ५5 
- मौलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ, मुर. अब्दुल लतीफ़ आजमी पृ. १३५, 





मुहम्मद अली का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आगमन रे 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षीय पद सुशोभित किया ।* 
मौलाना मुहम्मद अली जौहर सन्‌ १९२३ ई. में २ साल के कारावास 
से मुक्त होकर अपनी जन्मभूमि रामपुर जाना चाहते थे, किन्तु नवाब 
रामपुर श्री हामिद अली खां साहब द्वारा सन्‌ १९२० ई. में लगाये गये 
“रामपुर प्रवेश प्रतिबन्ध” के कारण इच्छा होते हुए भी न जा सके। और 
११ वर्ष तक आप परिवार के बालक बालिकाओं से केवल रेलवे स्टेशन के 
“वेटिंगरूम” में ही वर्ष में एक दो बार मिल लिया करते थे और इतना 
ही नहीं संबंधियों की मृत्यु होने'पर भी आपको नंगर प्रवेश की अनुमति 
नहीं थी। इसीलिए अली ब्रादरान आँखों में दर्शों की आस एवं हृदय 
में दर्द लिए दूर से ही मृतकों के लिए प्रार्थना कर लिया करते थे।' 
. हृदयहीनता की सीमा यह थी कि मरणासन्न बी अम्मा को भी देखने 
की उन्हें अनुमति नहीं दी गयी और मरणासन्न अवस्था में ही बी अम्मा 
को पालकी में बैठकर अपने पुत्रों से मिलने स्टेशन आना पड़ा। 


4. का ॥06०2ए7श८, 4923 6 धएंवं 5७०0 एत 6 (णाशठ55 ज़३8 गलत 
(.0०ण०बतं3 ॥ ॥6 507, शा ४०720 3॥ जव5 ॥6 जर्यतंला, 
बब्फ्रधाभ ४ विल्ाए, 27 #प्रा०्ता०शाथए7ए, 9926० 70. व7 
- दिसम्बर सन्‌ १९२३ ई. में कांग्रेस का सालाना इजलास कोकनाड़ा (दकन) 
में हुआ मोलाना मुहम्मद अली सदर थे। - 
मोलाना मुहम्मद अली कौ याद में, मुर. सै. सवाहुद्दीन अब्दुररहमान, पृ. १३५, 

2. रामपुर उस दिन से अब तक न जा सके। 
उन- मुहम्मद अली जौहर और रियासत रामपुर, मुस. - जहीर सिद्दीकी, स्वीनियर 
१९८१, पृ. ९४, 

3. इस ग्यारह बरस के अरसे में सिवा बच्चे ओर बच्चियों से रेल के “ेटिंग 
रूम” में साल में एक या दो मर्तबा मिलने के ग्यारह बरस तक अपने घरों 
को देखना नसीब नहीं हुआ। न अज़ीज़ों की क़ब पर फ़ातहा पढ़ सके दूर से 
हाथ उठाकर दुआ मांग लिया करते थे और उनकी याद से जब कामों से 
फुरसत मिलती थी दिल तड़पा लिया करते थे। 

- कीमी जंग, २३२ जून १९२३ ई. पृ. ४ 
रवाना वीरानी, नोलाना शोकत अली, मुर. मुस्लिम आफ़ाक़ी । 
4. बी अम्मा जब क़रीबुलमर्ग (मरने के करीब) थीं तो इस ख़्याल से कि हम 


पुराने आक़ा के मुकाबले में खड़े हो जाये ओर उनके हुकुम को पसेपुस्त (पीठ 
के पीछे) डालकर घर में न जायें वा बजूद डाक्टरों ओर तबीबों के इख़्तेलाफ 
के मिलना और ३ मील पालकी में स्टेशन जाना तक़रीबन मौत के मुतरादिफ़ 
होगा। उन्होंने इसकी परवाह न की बल्कि अहतेजाजज दवा पीना और गिज़ा 
को तर्क कर दिया। तब मजबूर होकर उनको पालकी में स्टेशन ले आये और 
एक दिन वेटिंग रूम में रहे। - उन - खाना वीरानी, मुस. - शोकत अली, 
मुर- मुस्लिमआक़ाफी, पृ. ४, है 











९० द भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


मौलाना मुहम्मद अली की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन शोचनीय 
होती जा रही थी और वे ऋणग्रस्त होते जा रहे थे।' इसके अतिरिक्त 
आपका स्वास्थ्य भी दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा था क्योंकि जियाबीतीस 
की बीमारी में कोई विशेष सुधार न होने के कारण वह आपके लिए 
अत्यन्त ही कष्टप्रद थी।' 

मौलाना मुहम्मद अली जौहर देहली में निराश्रय और निरावास थे। 
हमदर्द तथा कामरेड का कार्यालय भवन तथा मुद्रणयन्त्र सब समाप्त हो 
चुके थे।' इसीलिए मौलाना मुहम्मद अली को अपने दामाद माजिद अली 
खां साहब के मकान में शरण लेनी पड़ी । इसके अतिरिक्त आपको 


4. मुहम्मद अली की माली हालत भी रोज़ व रोज़ ज़िब्र से ज़िब्रतर होती जा 
रही थी। 
- जाती डायरी के चन्द वर्क मुर. अब्दुल माजिद दरियाबादी, पृ. ५, | 
- मुहम्मद अली की माली ओर ख़ानगी परेशानियां अब हद्दे कमाल को पहुँच 
रही थी। क़र्ज़ें से लदे हुए थे। हमदर्द से ज़ेरबारी और बढ़ती ही जा रही 
थी। 
- जाती डायरी के चन्द व्र्क़ - मुर. अब्दुल माजिद दरियाबादी, पृ. १०, 

2. इस असना में मोलाना मुहम्मद अली का ज़िबियातिस (ज़ियाबीतीस) का मरज़ 
ज़्यादा तकलीफ देय हो चुका था। 
- मौलाना मुहम्मद अली की याद में, मुर. सै. सवाहुद्दीन अब्दुरहमान, पृ. 
२०४, | 
- मौलाना ज़िबियातीस के मरीज़ थे। 
- मौलाना मुहम्मद अली, शख़्सीयत और ख़िदामात- मुर. सै. नजरबर्नी, पृ. 


६२, 

3. मोलाना अब देहली में बेघर थे। कूँचये चेलान का क़दीम वसी व शानदार 
मकान जिसमें हमदर्द व कामरेड का दफ़्तर प्रेस वग़ेरह सब हा कुछ था वह अब 
हाथ से निकल चुका था। शायद उसका कुछ किराया भी मौलाना के जिम्मे 
बाक़ी रह गया था। 

- जाती डायरी के चन्द वर्क - मुर. अब्दुल माजिद दरियाबादी, पृ. ८३/४ 
- बड़ा नाजुक वक़्त था हिन्दोस्तान का ज़र्र ज़र्य मुहम्मद अली का मुख़लिफ़ 
हो रहा था। मुहम्मद अली की ज़िन्दगी इस वक्‍त के शख़्ततरीनदौर से गुज़र 
रही थी। माली मुश्किलात के सबब हमदर्द बन्द हो चुका था। मुस्लिम प्रेस 
का बड़ा हिस्सा इनका मुख़लिफ़ था। 

-( निगारिशाते मुहम्मद अली, मुर. रईस अहमद जाफरी, पृ. २७४, २७५, 

4. मौलाना अब वहां से बहुत दूर अपने दामाद माजिद ली खां के मकान मक़ाम 
राजपुर रोड पर 2.28 थे। द 
- ज़ाती डायरी के चन्द वर्क़ - मुर. अब्दुल माजिद दरियाबादी, पृ. ८४, 





मुहम्मद अली का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आगमन ९१ 


जीवन में अनेक रोगों का भी शिकार होना पड़ा।' मौलाना की एक 
आँख बेकार हो चुकी थी तथा दूसरी भी जवाब दे रही थी। इसके साथ 
ही गठिया बीमारी के लक्षण भी उनके शरीर में उभरने लगे। 


मौलाना मुहम्मद अली के जीवन में चारों ओर से विपत्तियों के पहाड़ 
टूट पड़े उनके जीवन में आने वाला हर समय उनके लिए नयी विपत्तियां 
ही लेकर आता था।' सन्‌ १९२३ ई. में जब आप बीजापुर कारागार में 
२ वर्ष का कठोर कारावास भोग रहे थे तभी आपको अपनी मंझली पुत्री 
आमिना बेगम की शोचनीय बीमारी की सूचना प्राप्त हुई किन्तु कारागार 
में बन्दी होने के कारण आप अपनी मरणासनन पुत्री से न मिल सके और 
तड़पते ही रह गये । और इस प्रकार तुर्की के सुल्तान का समर्थन करने 


. उनकी एक आँख नाकारा हो चुकी थी, दूसरी आँख की बीनाई जवाब दे रही 
थी । गठिया के असारात भी तारी (छाये हुए) थे। ज़ियाबीतीस के हमले बड़ी 
सिद्दत से हो रहे थे। 

- निगारिशाते मुहम्मद अली, मुर. - रईस अहमद जाफ़री, पृ. २७५, 

मौलाना की सेहत ख़राब मुद्दत से चली आ रही थी। अब ख़राबतर हो गयी 
थी। असल मरज़ ज़ियाबीतीस का था। शकर पेशाब से बकसरत खारिज हो 
रही थी, ओर अब अलबियोमेन वगैराह भी ख़ारिज होने लगे थे। 


- जाती डायरी के चन्द्र वर्क - मुर. - अब्दुल माजिद दरियाबादी- पृ. २१. 
2. - अब ज़िन्दगी का जो भी साल गुज़रता था, मुसीबतों ओर दुखदर्द का दौर 


मुहम्मद अली के लिए पिछले साल से ज़्यादा ही लाता था। 

- जाती डायरी के चन्दवर्क : मुर. अब्दुल माजिद दरियाबादी, पृ. १०२, 

- कोई एक मुसीबत हो तो बयान की जाये। शहीद क़रज़दारी, शदीद जिस्मानी 

बीमारियाँ, शदीद दिमाग़ी अफ़कार, महबूब लड़की की अलालत, ज़ाती मुसीबतों 

से लेकर क़ौमी व मिलली मुसीबतों तक कौन सी बला थी, जिसका शिकार 

यह एक जात (मुहम्मद अली) नहीं हो रही थी। 

- ज़ाती डायरी के चन्द वर्क मुर. अब्दुल माजिंद दरियाबादी, पृ. ९५, 
3. सन्‌ १९२३ ई. के मई जून में बीजापुर जेल में क़ैंदे शख़्त काट रहे थे। फिर 

इधर दिल टर्की और हिन्द के कोमी व मिली मुआजिमाल में अटका हुआ, 

उधर होश जवान वहीती लड़की के मरजूल मोत की खबरें पाकर उड़े हुए। 

- ज़ाती डायरी के चन्द वर्क - मुर. अब्दुल माजिद दरियाबादी, पृ. २३१, २३२, 

- मुहम्मद अली को जेल में अपनी मझली साहिबज़ादी आमिना बेगम की. 

अलालत की तसवीरा अंग्रेज़ इत्तला मिल चुकी थी। द 

- सीरते मुहम्मद अली मुर. रईस अहमद जाफ़री, पृ. ३५० , 











९२ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


के उपलक्ष में लिखे गये च्वाइस आफ दि तुर्क्स निबन्ध के कारण मौलाना 
मुहम्मद अली अंग्रेजों के कोपभाजन के शिकार हुए। और इसीलिए 
आपको अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त अनेकों कठिनाइयों एवं यातनाओं का सामना 
करना पड़ा।' 


. सुन्नी मुसलमानों के खलीफा तुर्कों के सुलतान का जोरदार समर्थन करने को 
नीति से कई भारतीय मुस्लिम नेताओं को भारी कीमत चुकानी पड़ी। मुहम्मद 
अली, शोकत ली, अब्दुल कलाम आजाद और महमूदुल हसन इन मुस्लिम 
नेताओं में अग्रणी थे, जिन्हें दमन का शिकार होना पड़ा। 

१९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियाँ, 

१९२१ का असहयोग आन्दोलन - डॉ. ताराचन्द, पृ. २२, 


।॒ 





चतुर्थ अध्याय 
मुहम्मद अली तथा खिलाफत आन्दोलन 


(अ) खिलाफत आन्दोलन में मुहम्मद अली का सक्रिय भाग 

(आ) कम क कांग्रेस के सभापति के रूप में मुहम्मद अली 
; का 

(३) मुहम्मद अली का गोलमेज कास्फ्रेन्स में भाषण 

मौलाना मुहम्मद अली द्वारा समर्थित प्रसिद्ध ख़िलाफत आन्दोलन की 


राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ख़िलाफत आन्दोलन 
सन्‌ १९१९ ई. में प्रारम्भ हुआ तथा इस आन्दोलन के सर्वेसर्वा अली 
बन्धु ही थे। इस ख़िलाफत आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य समस्त संसार 
के मुसलमानों को एक सूत्र में बांधना था। ख़िलाफत मुसलमानों के 
एक विशाल वर्ग का प्रेरक था। वे जानते थे कि ख़लीफ़ा की शक्ति 
का हास मुसलमानों की स्थिति को निर्बल बना देगा।' ब्रिटिश प्रधान 
मन्त्रियों द्वारा मुसलमानों को उनके पवित्र स्थानों को बनाये रखने, का 
को अखंडता तथा मुस्लिम राज्यों की स्वतनत्रता के आश्वासन दिये श्र । 


. १९१९ ई. में ख़िलाफ़त की तहरीक शुरू हुई, उसके रूहे रमा भी मोलाना 


मुहम्मद अली और उनके बड़े भाई शौकत अली थे। इस तहरीक का बुनियादी 
मक़सद यह था कि तमाम दुनियां के मुसलमानों को एक परचम तले जमा 
किया जाये । 

- उर्दू शायरी का तीसरा स्कूल, मुस. साहिबज़ादा तजम्मुल अली खां, पृ. ११२, 


. खिलाफत को मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपना गुरू मानता था उसने महसूस 


किया कि खलीफ़ा की हेसियत का किसी भी रूप में दुर्बल होना साम्राज्य 
वादी आधिपत्य में रहने वाले देशों के मुसलमानों की स्थिति पर बुरा असर 
डालेगा। द 

- स्वतन्र संश्राम- विपन चन्द्र, पृ. १२० 

- ख़िलाफत का आधार यह था कि तुर्कों का सुल्तान मुसलमानों का ख़लीफ़ा 
अथवा धर्मगुरु था। ख़लीफ़ा होने के नाते जजीरत-उल-अरब, स्थित इस्लाम के 
पवित्र स्थानों के प्रति उनके कुछ कर्तव्य थे। यह आवश्यक था कि सभी पवित्र 
स्थान उसी के निरीक्षण व नियन्रण में रहें। क्‍ 
- १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियाों 
आन्दोलन डॉ. ताराचन्द, पृ. २९. द 


- १९२१ का असहयोग 
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९४ 
परन्तु विश्वयुद्ध की अवधि में की गयी इनकी अवहेलना से ख़िलाफत 
आन्दोलन को जन्म दिया।' 

जलियांवाला बाग के नरसंहार से भारतीयों में आक्रोश और उत्तेजना 
व्याप्त थी। मुस्लिम ख़िलाफत के भ्रचार से पूर्ण रूप से प्रभावित थे।' 
ख़िलाफत के औचित्य में गांधीजी को विश्वास था और उसको (खिलाफत 
की) दृढ़भित्ति पर खड़े होकर उन्होंने असहयोग आन्दोलन का निर्णय 
लिया | क्योंकि महात्मा गांधी के अनुसार ख़िलाफत हिन्दू-मुस्लिम एकता 
के लिए मिला एक दुर्लभ अवसर था, इसीलिए उन्होने इसका सदुपयोग 
किया | 

दिसम्बर सन्‌ १९१९ ई. में बेतुल कारागार से मुक्त होने के पश्चात्‌ 
अली-बन्धु अमृतसर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही 
हो रहे ख़िलाफत अधिवेशन में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 


4. ब्रिटिश प्रधान मन्त्रियों - एस्क्यूथ ओर लायड जार्ज तथा ब्रिटिश वायसराय 
हार्डिंग ने इस्लामी पवित्र स्थानों, तुर्की राज्य की अखंडता ओर मुस्लिम राज्यों 
की स्वतन्त्रता का अश्वासन दिया था। लेकिन विश्वयुद्ध के दौराने उन्होंने बड़ी 
निर्लज्जता से इन आश्वासनों की अवहेलना की | 
- १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियाँ- १९२१ का असहयोग आन्दोलन, 
डॉ. ताराचन्द, पर ९, क्‍ की 

2. ओर फिर १३ अल को जलियांवाला बाग की दुखद दुर्घटना घटी । पंजाब 
के लोग युद्ध के कर्ज ओर गवर्नर ओ डायर के सिपाही भरती करने के बर्बर 
तरीके से उत्तेजित थे। मुसलमानों पर ख़िलाफत के प्रचार का गहरा असर पड़ा 
था। 
स्वतन्त्रता संग्राम - विपन चन्द्र, पृ. १२७, 

3. गॉधीजी धीरे-धीरे उस खिलाफत आन्दोलन में खिंचे जा रहे थे जिसके मंच 
से उन्हें शीघ्र ही सरकार से असहयोग करने की घोषणा करनी थी ।- - - और 

मानते थे कि खिलाफत की मांग न्यायोचित थी। 
- स्वतन्रता संग्राम - विपन चन्द्र, पृ. १२८, 

4. अभी कुछ सप्ताह पूर्व ही उन्होंने (गांधीजी) अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 
की अध्यक्षता की थी, जो मुसलमानों में उनकी लोकप्रियता की द्योतक थी। 
- १९२१ के सहयोग आन्दोलन की झांकियां, 

- १९२१ का असहयोग आन्दोलन, डा. ताराचन्द, पृ. २३, 

-“ उनके लिए (गांधीजी) “खिलाफत आन्दोलन और मुसलमानों को एकता में 
बांधने का एक ऐसा सुअवसर था, जो सैकड़ों वर्षों में नहीं आयेगा।” - - - 
नवम्बर १९१९ में गांधीजी खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गये। 

“ स्वतन्त्रता संगाम, विपन चन्द्र, पृ. १२९, 











मुहम्मद अली तथा खिलाफत आन्दोलन ९७५ 


में सम्मिलित होने के पश्चात्‌ एवं पं. मदन मोहन मालवीय के द्वारा 
डेलीगेट बनाये जाने के उपरान्त एवं कांग्रेस मन्‍्च से प्रभावशाली भाषण 
५ के पश्चात सम्मिलित हुए। * और खिलाफत के सक्रिय कार्यकर्ता 
बने । 

२३ नवम्बर सन्‌ १९१९ के देहली व २९ दिसम्बर १९१९ के 
अमृतसर में खिलाफत समिति द्वारा होने वाले अधिवेशनों में यह निर्णय 
लिया गया कि एक दल गठित किया जाये जिसका उद्देश्य विदेश भ्रमण 
कर खिलाफत के प्रति का प्राप्त करना एवं धर्म प्रसार हो तथा 
साथ ही ब्रिटिश उर्च्चारि | से सम्पर्क कर उनके द्वारा दिये गये 
आश्वासनों को पूर्ण कराना हो ।' किन्तु इंग्लैण्ड जाने से पूर्व हिन्दू-मुस्लिम 


. दिसम्बर १९१९ ई. में मोलाना मुहम्मद अली व मौलाना शौकत अली बेतुल 
जेल से रिहा हुए उसी वक़्त अमृतसर में आल इंडिया नेशनल कांग्रेस का 
इजलास मुकर्रर था ओर उसी के साथ ख़िलाफत कान्फ्रेन्स भी हो रही थी- - 
दोनों भाई बराहेरास्त जलसागाह में पहुंचे । 

- तहरीके ख़िलाफ़तः क़ाजी मुहम्मद अदील अब्बासी | 
उन- मौ. मुहम्मद अली की रिहाई और इजलास कांग्रेस अमृतसर क़ाज़ी मुहम्मद 
अदील अब्बासी, हे १०२, 

. तहरीके ख़िलाफ़त के बानी और रूह व रवा (आत्मा व दिल) मौलाना मुहम्मद 
अली थे। द द 
- जामेआ मोलाना मुहम्मद अली नम्बर, द 
मुदीर - ज़ियाउल हसन फ़ारुख़ी, उन- तहरीके ख़िलाफ़त का हिन्दोस्तानी 
मुसलमानों पर असर - नजीरुद्दीन मीनाई, पृ. १४५, द 
मौलाना मुहम्मद अली का सबसे बड़ा कारनामा तहरीके ख़िलाफ़त को क़रार 
दिया जा सकता हे। द 
- स्वीनियर १९८१, प. ५७, 

3, ख़िलाफत कास्फ्रेन्स में ब मक़ाम देहली व अमृतसर यह तजवीज पास की थी 
कि मुसलमान नुमाइन्दों का एक वप्रद मुमालिके ग्रे मुस्लिम इंग्लिस्तान, 
अमेरिका, इराक, वगैराह जायें ओर वहां मुसलमानों के मज़हबी फ़राइज़ वाजिबात 
निहायत माकुलियत के साथ गोश गुज़ार करायें--- ओर गवर्नमेन्ट को उसके 
मबाईद याद दिलाने थे, जो उसने अपनी निहायत वफ़ादार मुस्लिम रिआया से 
करके तोड़े थे। का 
- सीरते मुहम्भद अली - रईस अहमद 8 5 8 . २७८, २७९, 

- २३ नवम्बर सन्‌ १९१९ ई. को ख़िलाफ़त कान्फ्रेस्स का एक जलसा दिल्ली 
में बड़ी धूमधाम से मिस्टर फज़लुल हक़ (बंगाल के रहने वाले) की हिदायत 
में मुनअकिद हुआ। महात्मा गांधी भी इस कान्फ्रेन्स में शरीक हुए। 

- तहरीके ख़िलाफत मु. काजी मुहम्मद अली अब्बासी, पृ. १०२, 


>> 
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९६ 
नेताओं का एक संयुक्त दल मौलाना मुहम्मद अली के मार्ग निर्देशन में 
तत्कालिक भारतीय वाइसराय चेम्सफोर्ड से नवम्बर १९२० ई. में मिला 
और उन्हें मुस्लिम सम्प्रदाय को दिये गये आश्वासनों को पूर्ण करने के 


बारे में ध्यान दिलाया। किन्तु वाइसराय द्वारा विपरीत उत्तर प्राप्त कर दल 
ने उनसे इंग्लैण्ड जाकर उच्च अधिकारियों से सम्पर्क करने की अनुमति 


प्राप्त की । क्‍ 
दिसम्बर सन्‌ १९१९ ई. के अमृतसर अधिवेशन में यह निर्णय लिया 
गया कि ख़िलाफ़त और ज़जीरंतुलअरब (एक स्थान का नाम) से संबंधित 
मुस्लिम वर्ग की समस्याओं के सन्दर्भ में एक दल मौलाना मुहम्मद अली 
के नेतृत्व में इंग्लैण्ड भेजा जाये । मौलाना मुहम्मद अली ने लिये गये 
निर्णयानुसार एक फरवरी, सन्‌ १९२० ई. को दल सहित यूरोपीय यात्रा 


4. इस वफ़्द से पेशतर एक वफ़द ओर हिन्दू मुसलमानों का मुश्तरका नुमाइन्दा 
बन कर लार्ड चेम्सफोर्ड वाइसराय हिन्द की ख़िदमत में मुहम्मद अली की 
सरकर्दगी में हाजिर हुआ था। 


- सीरते मुहम्मद अली मुर- रईस अहमद जाफरी पृ. २७८, २७९, 
- १९२० ई. के प्रारम्भ में हिन्दुओं और मुसलमानों का एक संयुक्त प्रतिनिधि 
मण्डल वायसराय से मिला जिन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया कि ऐसी उम्मीद 
छोड़ देनी चाहिए। एक प्रतिनिधि मंडल उसके बाद इंग्लेण्ड गया। 


- स्वतन्त्रता संग्राम - विपन चन्द्र, पृ. १२९, 

- जनवरी, १९२० में भारतीय मुसलमानों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने वाइस 

राय से भेंट की। वाइसराय ने कुछ कहा नहीं, लेकिन यह आश्वासन अवश्य 

दिया कि वह एक प्रतिनिधि मंडल को इंग्लेण्ड जाने की सुविधाएँ देंगे।- 

““ १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियाँ। 

- स्वाधीनता आन्दोलन में मुसलमानों का योग - से. महमूद, पृ. २२५, २२६, 
2. इजलास अमृतसर (दिसम्बर १९१९ ई) में तय किया कि १५ जनवरी सन्‌ २० 

ई. तक मसअलाये ख़िलाफ़त ओर जज़ीरतुल अरब (जगह का नाम) के मुतअल्लिक 

मुसलमानों के मुतालेबात पेश करने के लिए मोलाना मुहम्मद अली की सरकर्दगी 

में एक वफ़्द इंग्लिस्तान भेजा जाये। इस वफ़द सेक्रेटरी हस मुहम्मद हयात 

मुकर्र हुए। 

- जामेआ मोलाना मुहम्मद अली नम्बर, मुदीर ज़ियाउल हसन फ़ारुख़ी, 
उन- वफ़्दे ख़िलाफत के साथ - जि. उल फ़ारुख़ी, पृ. ११८, 
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के लिए प्रस्थान किया।* 

प्रतिनिधि मंडल ने सर्वप्रथम इंग्लैण्ड पहुंचकर वहाँ के सभी प्रमख 
व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित किया।' मौलाना मुहम्मद अली इंग्लैण्ड के 
प्रधान मन्री लायड जार्ज से भी इस सन्दर्भ में मिले एवं मुस्लिम वर्ग 
को दिये गये आश्वासनों का स्मरण कराया ।* किन्तु प्रतिनिधि मंडल को 
इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री लायड जार्ज से वार्ता करने के पश्चात्‌ निराशा 
ही हाथ लगी क्योंकि लायड जार्ज ने प्रतिनिधि मण्डल को आशा के 
विपरीत उत्तर दिया। 


. तहरीके ख़िलाफ़त के बानी और रूह व रवां मौलाना मुहम्मद अली थे। तुकों 
के मुस्तक़ बिल के बारे में हिन्दोस्तानी मुसलमानों को नुक़्तये नजर पेश करने 
के लिए मोलाना १९२० ई. में एक वफ़द लेकर यूरोप गये । 

- जामेआ मौलाना मुहम्मद अली नम्बर, 

उन- तहरीके ख़िलाफ़त का हिन्दोस्तानी मुसलमानों पर असर - मुस. नजीरुद्दीन 
मीनाई, पृ. १४५, 

एक फरवरी (१९२०) ख़िलाफ़त कमेटी का वफ़द लेकर इंग्लिस्तान गये। - 
“तोकियाते जोहर” - मो. मुहम्मद अली जौहर, सेमिनार के मौके पर जनवरी 
सन्‌ १९८३, पृ. ४, ु 

2. सबसे पहले वफ़द जब इंग्लिस्तान पहुंचा तो वहाँ के तमाम जिम्मेदार लोगों 
से मुलाकात की और उन्हें असल मज़हबी मसअला समझाने की कोशिश की | 
- सीरते मुहम्मद अली - रईस अहमद जाफ़री (मुर) पृ. २८०, 

3. ब्रिटिश सरकार मुसलमानों में सुलगती हुई रोष की चिनगारी से परिचित थी । 
अतः ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने मुसलमानों को शान्त करने के लिए यह आश्वासन 
दिया कि “एशिया माइनर ओर थ्रेस की उपजाऊ भूमि को, जहाँ की जनसंख्या 
में तुर्कों का भारी बहुमत है, तुर्की से छीनने का हमारा कोई इरादा नहीं है।” 
इससे भी पहले भारत सरकार यह आश्वासन दे चुकी थी कि मुसलमानों के 
पवित्र स्थानों की रक्षा की जायेगी | 
-“ १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियोाँ - स्वाधीनता आन्दोलन में 
मुसलमानों का योग 
- से. महमूद, पृ. २२५, 

4, एक प्रतिनिधि मंडल उसके बाद इंग्लेण्ड गया। लेकिन प्रधान मन्त्री लायड 
जार्ज ने संक्षिप्त और रूखा उत्तर दिया कि पराजित ईसाई शक्तियों के साथ 
किये जाने वाले बर्ताव से भिन्‍न बर्ताव तुर्की के साथ नहीं किया जायेगा। 

- स्वतन्नता संग्राम - विपन चन्द्र पृ. १२९९, द 
- मिस्टर मु० अली लायड जार्ज वज़ीरे आजम के हुजूर में बारयाब हुए। 
- सीरते मुहम्मद अली- मुरः रईस अहमद जाफरी, पृ. २८३, 
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प्रधानमत्री लायड जार्ज से आशा के विपरीत उत्तर ग्राप्त कर मौलाना 
मुहम्मद अली जौहर प्रतिनिधि मण्डल सहित इंग्लैण्ड गये और इंग्लैण्ड 
में अपने जगह-जगह भाषण कर वहाँ के व्यक्तियों को ख़िलाफ़त के 
उद्देश्य एवं समस्याओं से संबंधित जानकारी दी एवं उन्हें प्रभावित कर 
उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। और इसी संदर्भ में 
आप फ्रान्स, स्विटजरलैण्ड और इटली भी गये.। तपश्चात्‌ मौलाना मुहम्मद 
अली ने “पापाये रोम” से भी सम्पर्क स्थापित किया एवं उन्हें भी ख़िलाफ़त 
के उद्देश्यों से अवगत कराया।' 


जिस समय मौलाना मुहम्मद अली ख़िलाफत प्रतिनिधि मंडल सहित 
यूरोपीय भ्रमण कर रहे थे, तभी १५ मई सन्‌ १९२० ई. को सेवरे में 


4. वज़ीरे आज़म लायड जार्ज, लार्ड फिशर ओर दूसरे मुमताज़ लीडरों से मुलाकातें 
करके ख़िलाफ़त व जज़ीरतुल अरब के मसाईल ओर हिन्दोस्तानी मुसलमानों 
के जज़बात व मुतालेबात की वज़ाहत की । 


- जामेआ मोलाना मुहम्मद अली नम्बर, मुदीर-जियाउल हसन फ़ारुख़ी, 

-- उनवान - वफ़्दे ख़िलाफ़त के साथ, ज़ियाउल हसन फ़ारुख़ी, पृ. ११८, 
- वहाँ के तमाम जिम्मेदार लोगों से मुलाकात की और उन्हें असल मजहबी 
मसअला समझाने की कोशिश की फिर इकतिफ़ा नहीं किया, बल्कि मुहम्मद 
अली ने मुखतिलफ़ मक़ामात पर दोरे किये और जहाँ कहीं एक ज़रा सा भी 
मोक़ा मिल सका वहाँ उन्होंने तकरीर की और अपनी तरफ से कोई तरीका 
फ़िरो गुज़ास्त नहीं किया। 

-सीरते मुहम्मद अली- रईस अहमद जाफ़री, पृ. २८०, 

2. हमको (मु. अली) आगराज़े ख़िलाफ़त बज़रा और मुदब्बिरीन की मुलाक़ाती 
जलसों में तकरीरें करने ओर अहम तुर्कव अरब अशख़ास से मिलने के लिए 
इंग्लिस्तान, फ्रान्स, स्विटजरलैण्ड और इटली का पूरा दौरा करना पड़ता है। 
फ्रान्स से इंग्लिस्तान हमको ५ दफ़ा आना जाना पड़ा। फिर मुहम्मद अली 
ने पापाये रोम से मुलाकात की और उनके सामने भी अपने मकासिद का 
एक मुख़्तसर ख़ाका पेश किया। 

- सीरते मुहम्मद अली - मुर. रईस - अहमद जाफ़री, पृ. २८३ 

“ सन्‌ १९२० ई. में जमईयते खिलाफत की तरफ से एक वफ़द का सरकर्दा 
होकर यूरोप जाना पड़ा ओर बुजाराये बर्तानिया, फ्रानस्स व इटालिया व पापाये 
रोम से. मिलना पड़ा। ड़ द 

मौलाना मुहम्मद अली शख़्सीयत और खिदामात- मुर- सै. नज़रबर्नी, पृ. १५६, 
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तुर्की-शान्ति संधि प्रकाशित हू जो भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार 
द्वारा दिये गये आश्वासनों के विपरीत एवं अन्यायपूर्ण थी। फलस्वरूप 
इस सन्धि के प्रकाशित होने का म वर्ग में अंग्रेजों के प्रति रोष 
जागृत हुआ। क्योंकि इस सन्धि के अनुसार अंग्रेजों ने कांस्टंटिनपोल 
के अतिरिक्त अन्यायपूर्ण नीति के द्वारा तुकी क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में 
अत्यधिक कमी की थी। 

तुर्कों के साथ अन्यायपूर्ण ढंग से की गयी इस सन्धि के विरोध में 
भारतीय केन्रीय ख़िलाफत संस्था ने २८ मई, सन्‌ १९२० को बम्बई में 
एक आयोजन किया। जिसमें मुसलमानों की मांगों को उचित उहराते हुए 
ब्रिटिश_सरकार के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय 
लिया । एवं इसके अतिरिक्त खिलाफत संस्था की ओर से एक अन्य 


. १५ मई, १९२० ई. को सेवरे में हुई तुर्की - शांति - संधि की शर्तें प्रकाशित 
कर दी गयी। ये शर्तें बड़ी कड़ी थीं जिनसे मुसलमान बड़े क्षुब्ध हो उठे । 
- १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियां, 
-“ १९२१ का असहयोग आन्दोलन, डा. ताराचन्द, पृ. २४ 
-वायदा खिलाफी की इससे बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती। मानवता और 
नेतिकता के आधार पर भारत के लिए आवश्यक था कि वह मुसलमानों की 
मांगों का समर्थन करें। क्‍ 
- १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियां - १९२१५ का असहयोग 


आन्दोलन - डॉ. ताराचन्द 
2. सेवरेस की संधि की शर्तों का पता मई (१९२० ) के मध्य तक चल गया। 


कांस्टेटिन पोल तुर्की के पास रह गया लेकिन उसके क्षेत्रफल और जनसंख्या 


में भारी कटोती हो गयी। 
“ स्वतन्त्रता संग्राम - विपन चन्द्र, पृ. १२९ 
-- तुर्की के अरब प्रान्त, - सीरिया और लेबनान, जुर्दान और ईराक को फ्रांस 


तथा ब्रिटेन के संरक्षण में रख दिया गया। फिलीस्तीन यहूदियों को बसने के 
लिए दे दिया गया ओर मित्न को तुर्की से अलग करके, ब्रिटेन ने अपना 
संरक्षित प्रदेश बना दिया। 

“ १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियां 


शीर्षक - १९२१५ का असहयोग आन्दोलन - डॉ. ताराचन्द, पृ. २९ 
3. केनद्रीय खिलाफत समिति की २८ मईं को बम्बई में एक बेठक हुयी । इसमें 


मुसलमानों की मांगों को उचित ठहराया गया और अहिंसात्मक असहयोग 
आन्दोलन छेड़ने के निर्णय की घोषणा भी की गई। 

- १९२१ ई. के असहयोग आन्दोलन की झांकियाँ 

-“ १९२१ का असहयोग आन्दोलन, डॉ. ताराचन्द, पृ. २४. 
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आयोजन इलाहाबाद में ९ जून, १९२० ई. को किया गया तथा उसमें 
असहयोग आन्दोलन को चार चरणों में प्रारम्भ करने का निर्णय लिया। 
निर्णय में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त सम्मानित उपाधियों का परित्याग, 
असेनिक एवं सैनिक सेवाओं से मुक्ति तथा कर न देना आदि सम्मिलित 
थे। 

इसके पश्चात्‌ जुलाई १९२० ई. में सिन्ध में एक खिलाफत सम्मेलन 
किया गया जिसमें महात्मा गांधी जी भी उपस्थित थे। गांधी जी ने 
हिन्दुओं से इस आन्दोलन में सम्मिलित होकर सक्रिय भाग लेकर मुस्लिम 
भाइयों की सहायता करने का अनुरोध किया। असहयोग आन्दोलन 
प्रथण अगस्त सन्‌ १९२० ई. को प्रारम्भ किया गया। मौलाना मुहम्मद 


. ९ जून (१९२० ई) को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी की बेठक शुरू हुई । 
उसने असहयोग आन्दोलन को इन चार चरणों में शुरू करने का फेसला किया । 
१. उपाधियों का त्याग और सरकारी पदों से इस्तीफा 
२. पुलिस के अलावा अन्य सभी असेनिक सरकारी सेवाओं से इस्तीफा 
३. पुलिस एवं सेनिक सेवाओं से इस्तीफा 
४. कर देने से इन्कार 
- १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियों 
- १९२१ का असहयोग आन्दोलन - डॉ. ताराचन्द, पृ. २५ 
- ९ जून, १९२० को इलाहाबाद में केन्द्रीय खिलाफत कमेटी ने भी इस योजना 
का अनुमोदन किया। 

- १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियाँ, 


- स्वाधीनता आन्दोलन में मुसलमानों का योग, से. महमूद, पृ. २२६, 

2. जुलाई १९२० ई. में सिंध में एक खिलाफत सम्मेलन हुआ जिसमें गांधीजी 
भी उपस्थित थे। उन्होंने तेईस करोड़ हिन्दुओं से अपील की कि वे अपने 
सात करोड़ मुसलमान भाइयों की सहायता करें ओर सरकार से सहयोग न 
करें । 

- १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियाँ, 
-“ १९२१ का सहयोग आन्दोलन - डॉ. ताराचन्द, पृ. २५, 

3. असहयोग आन्दोलन का यह कार्यक्रम पहली अगस्त (१९२० ई) को शुरू 
किया गया। 

- स्वतन्त्रता संग्राम - विपन चन्द, पृ. १२९९, 

“7 पहली अगस्त (१९२० ई) को असहयोग आन्दोलन बड़े जोर-शोर से शुरू 
हुआ। 

-“ १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियाँ, 

- १९२१ का असहयोग आन्दोलन, डॉ. ताराचन्द, पृ. २६, 
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अली यूरोपीय देशों में ८ माह व्यतीत कर निराश प्रतिनिधि मंडल सहित 
१३ अक्टूबर सन्‌ १९२० ई. को स्वदेश वापस आये।* 

यूरोप से स्वदेश वापस आने के पश्चात मौलाना महम्मद अली के 
हृदय में अब यह बात पूर्ण दृढ़ हो गयी कि यदि हिन्दोस्तानी मसलमा 
अपने विदेशी धामिक क्षेत्रों को अंग्रेजों के प्रभाव से मकत देखना चाहते 
हैं तो उन्हें इसके लिए प्रथम अपने देश को अंग्रेजी प्रभाव से मकत 
(अर्थात्‌ अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतन्त्र। कराना होगा 
उन्होने खिलाफत आन्दोलन के प्रति महात्मागांधी का असीम प्रेम देखते 
हुए उन्हीं के मार्गनिर्देशन में आन्दोलन को सफल बनाने का अथक प्रयास 


. सन्‌ २० ३. (१९२०) का इन्डियन खिलाफत डेलीगेट्स पूरे आठ णाह तक 
यूरोप के मुखतलिफ मुल्कों में सरगमें अमल रहा। 


- जामेआ मौलाना मुहम्मद अली नम्बर, मुदह - जियाउल हसन फारुखी, 
उन- वफदे खिलाफत के साथ - मुस. जियाउल हसन फारुखी, पृ. ११८, 
- अक्टूबर की पहली सप्ताह में मोलाना मुहम्मद अली यूरोप से लौटे । 
- यंग इन्डिया” - महात्मा गांधी, अनु. छविनाथ पाण्डे, पृ. ७०, 
- मोलाना मुहम्मद अली मिशन से नाकाम वापस आये। 
- हिन्दोस्तानी मुसलमान आइनये अय्याम में, मुस. से. आबिद हुसैन, पृ. १३० , 
अक्टूबर सन्‌ १९२० ई. में मोलाना मुहम्मद अली यूरोप से तेहीदस्त लौटे । 
जामेआ मौलाना मुहम्मद अली नम्बर, मुदीर - जियाउल हसन फारुखी 
उन-तहरीके खिलाफत का हिन्दोस्तानी मुसलमानों पर असर, नजीरुद्दीन मीनाई, 
पृ. १४५ 
, मौलाना मुहम्मद अली इस मिशन से नाकाम वापस आये मगर इससे यह 
फ़ायदा ज़रूर हुआ कि एक बात जो वह पहले से समझते थे अब उनके दिल 
में ओर अच्छी तरह बैठ गयी और वह यह कि अगर हिन्दोस्तानी मुसलमान 
इस्लामी मुल्कों को मगरबी साम्राज्य के तसललुत से निज़ात दिलाना चाहते 
हैं तो पहले उन्हें अपने और हम वतनों के साथ मिलकर हिन्दोस्तान को आज़ाद 
. कराना चाहिए । 
हिन्दोस्तानी मुसलमान आइनये अय्याम में, 
- मुस- से. आविद हुसेन, पृ. १३०, 


है 
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किया । इस प्रकार खिलाफत एवं असहयोग आन्दोलन दोनों एक रूप 
में, उद्देश्य प्राप्ति हेतु तीव्रता से गतिशील हो गये। तथा हिन्दू मुस्लिम 
एकता के प्रतीक बने।' 

मौलाना महम्मद अली ने आन्दोलन को तीव्र गति प्रदान करने एवं 
सफल बनाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी जी के साथ भारत भ्रमण 
किया। आप १२ अक्टूबर सन्‌ १९२० ई. को अलीगढ़ गये और 
मौलाना मुहम्मद अली ने एम. ए. ओ. कालिज के छात्रों से सम्पर्क किया 


. ख़िलाफ़ात तहरीक से गांधी जी की दिलचस्पी के पेशे नज़र मोलाना ने (मुहम्मद 
. अली) उसकी बागडोर गांधीजी के सिपुर्द कर दी। 
- जामेआ मोलाना मुहम्मद अली नम्बर - उन- मो. मु. अली की सियासी 
जिन्दगी, मुस- शर्फुद्दीन_साहिल”, पृ. ८६, 
-- आप (मुहम्मद अली) गांधीजी को हमराह लेकर निकले और तमाम 
हिन्दोस्तान का दोरा किया जिसकी वजह से तहरीक तरके मवालात बिजली 
की तरह से हिन्दोस्तान में फेल गयी ओर तहरीक को निहायत कामयाबी हुयी । 


- हयाते जोहर, नश्तर बलरामी, पृ. २०, 
2. तहरीके ख़िलाफ़त ओर तरके मवालात की कामयबी से हिन्दू - मुस्लिम इत्तेहाद 


की एक खुशगवार फ़िज़ा हिन्दोस्तान के तूल व अरज़ में क़ायम हो गयी। - 
आजेवा मौलाना मुहम्मद अली नम्बर, उन- मौ. मुहम्मद अली की सियासी 
जिन्दगी, मुस. डॉ. मुहम्मद शर्फुद्रीन “साहिल”, पृ. ८६, 

- अकटूबर १९२० ई. में एक बहुत बड़े मज़में के सामने मौलाना ने जोश 
से भरा हुआ भाषण देते हुए अपनी राय पेश की कि ख़िलाफ़त ओर कांग्रेस 
मिलकर तरके मवालात की तहरीक शुरू करें और जिस तरह भी हो सके 
आज़ादी हासिल करने के मकसद को कामयाब बनायें। 


- हयाते जोहर, मुर. इशरत रामपुरी, पृ. ७६७७, 
3. इस बीच गांधीजी, शौकत अली, मुहम्मद अली ओर अन्य नेताओं ने पूरे भारत 


का दूर-दूर तक दोरा किया। उन्होंने असहयोग आन्दोलन के प्रति जनता में 
उत्साह का संचार करते हुए अपील की कि इस कार्य के लिए हिन्दू मुस्लिम 
कंधे से कंधा मिलाकर आगे आयें। 

- १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियां, शीर्षक १९२१ का असहयोग 
आन्दोलन - डॉ. ताराचन्द, पृ. २६, 

- मौलाना मुहम्मद अली ने गांधीजी को साथ लेकर पूरे मुल्क का दौरा किया 
ओर उनका जगह-जगह पर पुरजोर इस्तिक़बाल किया गया। 

-जामेआ मोलाना मुहम्मद अली नम्बर, उन- मौ. मु अली की सियासी जिन्दगी, 
मुस. डॉ. मुहम्मद शर्फुद्दीन साहिल, पृ. ८६, 
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तथा आपने छात्रों को अंग्रेजी कालेजों का बहिष्कार करने का सुझाव 
दिया। आपके विचारों से प्रभावित होकर अलीगढ़ कालेज के छात्रों ने 
कालेज का बहिष्कार कर आन्दोलन को सफल बनाने में सहयोग प्रदान 
किया। एवं जामिया मिल्लिया की स्थापना की गई।' इसके अतिरिक्त 
मौलाना मुहम्मद अली ने कराँची में हो रहे खिलाफत अधिवेशन (१९२१ 
ई) के माध्यम से उलामाओं द्वारा यह सिद्ध करा कर कि अंग्रेजी सेना 
की सेवाएं धर्म विरुद्ध है, नागरिकों से अंग्रेजी सेना की सेवाएँ त्यागने 
का अनुरोध किया।* मौलाना मुहम्मद अली द्वारा खिलाफत आन्दोलन 


4 मौलाना मुहम्मद अत मुहम्मद अली ने एम. ए. ओ. कालेज में मुकाबले में अलीगढ़ ही में 
जामेआ मिल्लिया इस्लामिया कायम कराई जिसकी तासीस (बुनियाद) अक्टूबर 
१९२० में हुई। 

- मौलाना मुहम्मद अली की याद में - मुर. सै. सवाहुद्दीन अब्दुर्ररहमान, पृ. 
११२, द 

2. मुहम्मद अली के आह्वान पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों ने 
अपनी पढ़ाई छोड़कर जामिया मिल्लिया की स्थापना थी। 
१९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियां, १९२१ का असहयोग आन्दोलन, 
डॉ. सह. . ३२, । 
- तुलाबा (छात्रों) में उन्हें (मुहम्मद अली) खासी कामयाबी हुई उनकी ख़िताबत 
और ज़ोरे बयान ने नौ जवागों के दिलों को मुसख्ख़र कर लिया और तुलाबा 
की एक अच्छी खासी तादाद कालेज छोड़कर मोलाना की कायम की हुई 
क़ोमी यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गयी। 
- जामेआ मोलाना मुहम्मद अली एक नम्बर, 
मु. जियाउल हसन फ़ारुखी, उन- तहरीके ख़िलाफ़त का हिन्दोस्तानी मुसलमानों 
पर असर, पृ. १४५, द 

3, उन्होंने (मुहम्मद अली) पूरे ज़ोरे ख़ितावत को काम में लाते हुए ओर आयात 
व अहादीस का हवाला देते हुए इन्तेहायी गर्म और तवील तक़रीर की ओर 
सिर्फ फ़ोज की मुलाजिनत ही को हराम क़रार नहीं दिया बल्कि तमाम सामेईन 
को जबरदस्त तरगीब दी कि वह फ़ौजियों को मुलाजिमत से मुस्ताफ़ी होने 
के सिलसिले में पूरी कोशिश करें। 

- तहरीके ख़िलाफ़त : मुस. क़ाजी मुहम्मद अदील अब्बासी, है १८३, 
- इस इजलास में उलामा ने कुरआन और हदीस की रोशनी में यह साबित 
किया कि बर्तानवी हुकूमत की फ़ोज में मुलाज़िमत करना बदतरीन गुनाह है। 
आखिर में यह क़रारदांद जिस पर ५०० उलामा के दस्तख़त थे बहइत्ते फ़ाकेराय 
मंजूर की गई ।- जामेआ मौलाना मुहम्मद अली नम्बर, 

- उन - मौलाना मुहम्मद अली की सियासी जिन्दगी, मुस. डॉ. मुहम्मद शर्फुद्दीन 
“साहिल”, पृ. ८६, 5 
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में किये गये अथक प्रयासों ने मुस्लिम वर्ग में यह भावना जागृत को 
कि वे भी राष्ट्र की एक बड़ी शक्ति हैं और ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त 
कराने में सहायक हो सकती है।' 

इसके साथ ही मौलाना मुहम्मद अली एवं गांधीजी के अथक प्रयासों 
से भारतीय नागरिकों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त उपाधियां एवं सरकारी 
सेवायें त्याग दीं तथा विदेशी कपड़ों का भी परित्याग किया और वकीलों 
द्वारा अदालतों का बहिष्कार किया गया। मौलाना मुहम्मद अली द्वारा 
खिलाफ़त आन्दोलन में किये गये अथक प्रयासों ने मुसलमानों में. जागृति 
पैदा की। उन्होंने धर्म एवं राष्ट्र के हित के लिए अपने सुखों का त्याग 


. तहरीके ख़िलाफ़त ने मुसलमानों में एक अजीम वतनी जजबा पेदा किया उनको 
महसूस हुआ कि एक बड़ी ताक़त है और अगर वह इस ताक़त को इस्तेमाल 
करें तो बर्तानिया को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। मगर इसी के साथ 
उनको यह भी महसूस हुआ कि इस ताकत के इस्तेमाल के लिए मुल्क की 

. तमाम जमाअतों से इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ लाजिमी हे । 


- तहरीके खिलाफत, उन- तहरीके ख़िलाफत के इनआभात व तअस्सुरात, 
क़ाजी, मु. अदील अब्बासी, पृ. २७१, 

- अली ब्रादरान ने गांधी के साथ हिन्दोस्तान का तूफ़ानी दोरा करके पूरे 
मुल्क को तरके मवालात के गुलगुले से पुरशोर कर दिया था। 


- जामेआ मौलाना मुहम्मद अली नम्बर, उन- वफ़्दे ख़िलाफत के साथ। 
मुस. जियाठउल हसन फ़ारुखी पृ. ११८, 

- 2. अली ब्रादरान और गांधीजी की आवाज़ पर मुसलमानों की बड़ी तादाद अंग्रेजों 
की मुलाजिमत छोड़ बेठी। बुकाला ने वकालत छोड़ दी। इंग्लिस्तान के बने 
हुए कपड़ों का पहनना तर्क कर दिया। 

- मौलाना मुहम्मद अली की याद में, मुर. सै. सवाहुद्दीन अब्दुररहमान, पृ. 
११५, ' 

-- नोकरियाँ छोड़ दी गयी, विद्यार्थियों ने स्कूल और कालेज छोड़ दिये बहुत 
से खिताब पाने वाले साहिबों ने गवर्नमेन्ट हिन्द के एजाजी खिताबात वापस 
कर दिये। ग़रज़ हर शहर और देश में आज़ादी के आशिक इस आजादी को 
पसंद करने वालों के नारयेहक़ पर बेखुद ओर बेइख्तेयार अपने देश और 
ख़िलाफ़त की हिफ़ाजत के लिए दोड़-भाग करते हुए दिखाई देने लगे। 

5 हयाते जोहर - इशरत रामपुरी, पृ. ७७, 
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कर अपना अधिकतर समय भ्रमणों, अधिवेशनों एवं भाषणों में व्यतीत 
 किया। द 

इस प्रकार खिलाफत आन्दोलन पूर्णतया मौलाना महम्मद अली से 
संबंधित और धार्मिक विचारों पर आधारित था।'* एवं मौलाना महम्मद 
अली 'जोहर' उसकी आत्मा थे । 

सन्‌ १९२१ ई. में मौलाना मुहम्मद अली को करांची खिलाफत 
अधिवेशन में सेना में विद्रोह फेलाने के जर्म में गिरफ्तार किया गया 
था। जब मौलाना २ वर्ष उपरान्त बेतुल कारागारं से मुक्त होकर सन्‌ 
१९२३ ई. में आये तब आपने पाया कि देश का वातावरण बहुत कुछ 
परिवर्तित हो चुका है और स्थान-स्थान पर देश में हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष 


4. ख़िलाफ़त की तहरीकों को मोलाना की शरकत से बेइन्तेहा तक़वियत पहुंची । 
अवाम ख़सूसन मुसलमान आवाम में इतनी बेदारी इन्हीं की बदोलत फेली 
मोलाना ने इन क़ौमीख़िदामात के सिलसिले में बहुत तकलीफ़ें उठाई दौरे, 
तक़रीरे, जलसे ओर जलूस रोज़ाना का मशगला था। आराम तो हराम दम 
लेने का मौक़ा भी न मिलता था। 

मौलाना मुहम्मद अली शख्सीयत ओर ख़िदामात, मुर. से. नजरबर्नी, पृ. ३१ 
-- मौलाना की सच्ची और असरवाली कोशिशें बहुत ज्यादा कामयाब साबित 
हुई हजारों तरके मवालात वाले हिन्दोस्तानी जेलखानों में चले गये और हर 
शख्स सच्चे दिल से तहरीक का तरफदार हो गया। 

- हयाते जोहर, इशरत ४१६ पृ. ७७ 

2. ख़िलाफत तो सरासर उन्हीं ता इबादत थी। 
उन - ऐसा कहां से लाऊं तुझसा कहें जिसे, 
मु मुहम्मद मसअत खां, वजीरे तामीरात आम्मा, उ. प्र. स्वीनियर १९८१, पृ. 


९७, 
3. तहरीके ख़िलाफ़त ज़्यादातर मजहबी जजबात पर मबनी थी ओर शुरू ही से 
उलामा कसीर तादाद में इसकी तरफ खिंचकर आये। 
- जामेआ मौलाना मुहम्मद अली नम्बर, 
उन- तहरीके ख़िलाफ़त का हिन्दोस्तानी मुसलमानों पर असर, 


मुस्‌. नजीरुद्दीन मीनाईं, पृ. १४६ 
4. तहरीके खिलाफ़त के बानी और रूह व रां मोलाना मुहम्मद अली थे। 


- जामेआ मौलाना मुहम्मद अली नम्बर 

मुदीर - जियाउल हसन फ़ारुखी द 

उन- तहरीके ख़िलाफत का हिन्दोस्तानी मुसलमानों पर असर 
मुस. नज़ीरुद्दीन मीनाई, पृ. १४५, 
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एवं अप्रिय घटनाएं घटित हो रही हैं। मौलाना को देश का यह बदला 
वातावरण देख कर अत्यधिक दुख हुआ और आपने देश से इस दूषित 
वातावरण को दूर करने के लिए तन मन से हिन्दू मुस्लिम एकता के 
लिए सहयोग देते रहे ।' 

मौलाना मुहम्मद अली यह बात भली प्रकार जानते थे कि बिना 
हिन्दू-मुस्लिम एकता के देश को स्वतनत्र कराना असम्भव है। इसीलिए 
आपने हिन्दू-मुस्लिम एकता पर विशेष ध्यान दिया एवं दोनों सम्प्रदायों 
के मध्य व्याप्त कटुता को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किया।' 


8. आपसी फूट उत्पन्न कर अंग्रेज भारत में अनन्त काल तक अपना राज्य सुरक्षित 
रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने धार्मिक संबंधों को राजनीति से जोड़ दिया। 
उन्होंने कभी मुसलमानों को प्रश्रय दिया तो कभी हिन्दुओं को, जिससे दोनों 
के बीच सदा कटुता बनी रहे ओर राष्ट्रीय एकता का संगठन न हो सके। 


- भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम और हिन्दी उपन्यास, 

- ले. डॉ. सीताराम झा 'श्याम/ पृ. ६३, 

- बढ़ते हुए राष्ट्रीय आन्दोलन का मुकाबला करने के लिए ब्रितानी सरकार ने 

“फूट डालो और राज्य करो” की नीति पर और अधिक बल दिया। 

उन्होंने हिन्दुओं ओर मुसलमानों के बीच एक दरार पैदा करने की 
कोशिश की | 

- स्वतन्त्रता संग्राम - विपन चन्द, पृ. ७२, 

2. मौलाना मुहम्मद अली की दूर रस निगाहों ने एक हक़ीक़त को अच्छी तरह 
समझ लिया था कि हिन्दू- मुस्लिम इत्तेहाद के बगेर आजादी को हासिल करना 
नामुमकिन है। चुंनांचे उन्होंने दोनों क़ौमों के रिम्ययान तअससुब व नफ़रत की 
ख़लीज को पाटने की भरपूर कोशिशें की ओर अपनी तहरीरों ओर तक़रीरों 
में लोगों को इत्तेहाद व इत्तेहाद का दस दिया। 


- जामेआ मोलाना मुहम्मद अली नम्बर, - मुदीर- जियाउल हसन फ़ारुखी, 
उन- मौलाना मुहम्मद अली की सियासी ज़िन्दगी, डॉ. मु. शर्फुद्दीन साहिल, पृ. 
८२, 


-ा एशए0ण76 प्रा 7600ट2756 4६ 70 ई0गा तय इथा 80एटगध।शा। 
5 ए908अं%96 फ पाता॥ फांड55 8 (एज एएटंएबेॉ ०07णएए0९६, 
[8 0च्ितंद्धा थात॑ 06 'थपडाए, 26 ठल0ठ8७९ए बात ८07०520089 
प्जा80. प्८ ०2१०, 94, 400 320, 9. 8, 
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प्रयास किये और इसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आप सर्वसम्मति 
से अध्यक्ष चुने गये।' द 

अंग्रेज भारत वर्ष में अनन्त काल तक अपना राज्य सुरक्षित चाहते 
थे इसीलिए उन्होने हिन्दू-मुस्लिमों में आपसी फूट उत्पन्न करने के उद्देश्य 
से धार्मिक सम्बन्धों को राजनीति से जोड़ दिया और इस उद्देश्य से कि 
राष्ट्रीय एकता का संगठन न हो सके एवं दोनों जातियों के मध्य सदैव 
कटुता बनी रहे, वे (अंग्रे) समय-समय पर हिन्दू मुस्लिम दोनों को 
मौलाना मुहम्मद अली जौहर ने आन्दोलन को सफल बनाने एवं हिन्दू 
मुस्लिम एकता के लिए अथक प्रयास किया और दोनों सम्प्रदायों के 
व्यक्तियों को कन्धों से कनन्‍्धा मिलाकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया, 


. सन्‌ १९२१ ई. में उन्हें (मुहम्मर अली) बग़ावत फैलाने के जुर्म में गिरफ़्तार 
किया गया ओर सन्‌ १९२३ ई. तक कुछ कम २ बरस तक वह जेल में रहे । 
जब रिहा होकर आये तो मुल्क की फ़िज़ा बदल चुकी थी।-- मुल्क में 
बदकिस्मती से हिन्दू मुस्लिम फ़सादात शुरू हो गये मुहम्मद अली इस सूरत 
सूरते हाल से मायूस न हुए ओर बड़ी तनदेही से उन्होने हिन्दू मुस्लिम इत्तेहाद 
का काम किया। इस साल वह कांग्रेस के सदर मुन्तख़ाब हो गये। 


- मौलाना मुहम्मद अली शख्सीयत ओर ख़िदामात 

- मुर- से. नजरबर्नी, पृ. १७१, 

-- जब मोलाना मुहम्मद अली क्रेद से रिहा हुए तो उन्होंने मुल्क की फ़िजा 
को बहुत बिगड़ा हुआ पाया। हिन्दू मुस्लिम इत्तेशहद का जोश जो २ साल 
पहले इन्तेहा को पहुंच गया था ठंडा पड़ चुका था और मुल्क में जाबजा 
फ़िरके बराना फ़सादात हो रहे थे। --- मुहम्मद अली ने दोनों फ़रीक़ों के 
दरिम्यान सुलह कराने में अहम हिस्सा लिया। 


- हिन्दोस्तानी मुसलमान आइनए अथय्याम में, 
- मुस. - से. आबिद हुसेन, पृ. १३१, 


-- अगस्त सन्‌ १९२३ ई. की आखिरी तारीखों में मोलाना मुहम्मद अली 
जेल से रिहा हुए तो बाहर निकलकर हिन्दोस्तान की सियासी फ़िजा को बिल्कुल 
बदला हुआ पाया। 


मौलाना मुहम्मद अली की याद में - मुर. से. सवाहुद्दीन, अब्दुरररहमान, पृ. १३२, 
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एवम्‌ एक मंच पर खड़ा किया ।* क्योंकि मौलाना मुहम्मद अली जौहर 
की हार्दिक अभिलाषा थी कि देश से शीघ्र ही साम्प्रदायिक संघर्षों का 
अन्त हो और दोनों धर्मों के मध्य पुनः एकता और स्थायी प्रेम उत्पन्न 
हो । और इसी स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से वह निरन्तर (और 
साथ ही यह भी चाहते थे कि हिन्दू-मुस्लिम एकता से संबंधित उनका 
प्रत्येक क्षण व्यतीत हो) परिश्रम करते हुए ईश्वर से प्रार्थना किया करते 
थे। 

काशी में हिन्दू मुस्लिम एकता से संबंधित एक सम्मेलन का आयोजन 
किया गया था। मौलाना मुहम्मद अली चाहते थे कि इस सम्मेलन में 
सम्मिलित होने के पश्चात्‌ व्यक्तियों के हृदयों में परिवर्तन आये, जिससे 
वे निजी स्वार्थों की अपेक्षा राष्ट्रहित के पक्षधर हो सकें । 

हिन्दु-मुस्लिम संघर्ष का एक मुख्य कारण मस्जिदों के सामने बजने 
वाले एवं सन्ध्या समय आरती में बजनेवाले मन्दिरों में घंटे, घड़ियाल 
एवं शंख आदि थे। मुस्लिम वर्ग का कहना था कि यह नमाज में विध्न 


4. उन्होंने (मुहम्मद अली) हिन्दू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए जबरदस्त काम किया। 
- मौलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ, 
मुर. - अब्दुल लतीफ आज़मी, पृ. ८४, 
- मुहम्मद अली जोहर ने मुसलमानों ओर हिन्दुओं के दरम्यान जो फासला 
था उसे मिटाया ओर जंगेआज़ादी में मुसलमानों को हिन्दुओं के साथ शाना 
वशाना खड़ा कर दिया। 
- मौलाना मुहम्मद अली शख्सीयत ओर ख़िदामात, 
मुर. से. नजरबर्नी, पृ. १७५, 
2. हिन्दोस्तान की आज़ादी बग्रेर तमाम मिल्लतों के इत्तेफ़ाक व इत्तेहाद के वज़ाहिर 
न मुमकिन होती है। इसलिए में (मुहम्मद अली) हर वक़्त इसका ख़्वाव देखा 
. करता हूं और इसके लिए दस्त ब दुआ हूँ। 
- मज़ामीने मुहम्मद अली, मुर. - मुहम्मद सुरूर उस्ताद, पृ. २४, 
3. इस कान्फ्रेस्स से (काशी) हम लोग सचमुच शुद्ध होकर जाएं- सब तरह की 
तंगदिली, दकियानूसी और बेदिलबरदाश्तगी से पाक होकर, ताकि हम अपने 
वतन को गुलामी की जंजीरों से आजाद कर सकें। उस गुलामी से जो सिर्फ 


बदन की ही गुलामी नहीं हे बल्कि ज़मीर की भी है। - कुछ पुरानी चिट्टियां 
जवाहर लाल नेहरू, पृ. ३७ 
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कारक है जबकि हिन्दुवर्ग इससे सहमत नहीं था।* इसके साथ ही साथ 
अंग्रेजों ने मुस्लिम वर्ग को अलग चनाव क्षेत्र की मांग को लेकर भी 
गमराह किया था और यह बताया कि बिना पृथक निवर्चिन के मुस्लिम _ 
वर्ग की रक्षा असम्भव है जिसके कारण दोनों के मध्य मनमटाव उत्पन्न 
हुआ। सितम्बर १९२३ ई० में देहली में होने वाले अधिवेशन में, जो 
चुनाव समस्या से संबधित था, मुहम्मद अली ने दोनों दलों के मध्य 
एकता कराने में महत्वपूर्ण भाग लिया।' 


हिन्दु-मुस्लिम दोनों के मध्य धार्मिक संघर्ष तीव्र हो चुका था ।हिन्दु 
पवित्रता, संगठन तथ मुस्लिम तनजीम और तबलीग आन्दोलन के पक्ष 


. लेकिन अब तो झगड़े का एक सबब ऐसा पैदा हो गया जो हमेशा मौजूद 
रहता था और हमेशा खड़ा हो सकता है। यह था मस्जिदों के सामने बाजा 
बजाने का सवाल, नमाज के वक़्त बाजा बजाने या ज़रा सी भी आवाज आने 
पर मुसलमान ऐतराज करने लगे। कहते, इससे नमाज में खलल पड़ता है। 


-“ इत्तिफाक से यही वक्त हे जबकि हिन्दुओं के मन्दिर में शाम की पूजा 
यानी आरती होती है ओर शंख बजाये जाते है मन्दिर में शाम की पूजा यानी 
आरती होती है ओर शंख बजाये जाते हे तथ मन्दिरों के घंटें बजते हैं। इसी 
आरती- नमाज के झगड़े ने बहुत बड़ा रुप धारण कर लिया । मेरी कहानी-जवाहरलाल 
नेहरू पृ८ ९५ 

2. अंग्रजों ने फिर फूट डालने की चाल चली उसने मुसलमानों का अलग चुनाव 
क्षेत्र की मांग करने के लिए उत्साहित किया। उन्हें इस प्रकार बहकाया कि 
हिन्दु संख्या में अधिक है, इसलिये बिना पृथक निर्वाचन के मुसलमानों के 
हितों की रक्षा नहीं हो सकती । 


- भारतीय स्वतंत्र संग्राम और हिन्दी उपन्यास, डा० सीताराम झा श्याम पृ 
६५ 

3. नये इन्तेखाबात में जो साल के आखीर में होनेवाले थे हिस्सा लिया जाये या 
नहीं सितम्बर १९२३ ई० में देहली में मोलाना अब्दुल आजाद की जेरे सिदारत 
इस मसअले का फेसला करने के लिये जो जलसा हुआ इसमें मोलाना मुहम्मद 
अली ने दोनों फरीकों के दरिम्यान सुलह कराने में अहम हिस्सा लिया। आपस 
के समझौते से यह रिव्यूलिशन पास हुआ कि कांग्रेस अपनी अदमेतआबुन की 
पालीसी पर कायम है लेकिन इन मेम्बरों को जो इन्तेखाबात में हिस्सा लेना 
चाहे इसकी इजाजत देती है। - हिन्दोस्तानी मुसलमान आइनए अय्याम में 
से० आबिद हुसेन, पृ० ३१, १३२ 








भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


११० 
में थे। सन १९२४ ई० में गाँधी जी ने कारागार से मुक्त होने के पश्चात्‌ 
इन साम्प्रदायिक संघषों को रोकने के उद्देश्य से देहली में मौलाना मुहम्मद 
अली के मकान में २१ दिवसीय व्रत प्रारम्भ किया। मौलाना मुहम्मद 
अली स्वयं भी हिन्दु-मुस्लिम एकता के लिये चिन्तित थे। 

मौलाना के अली भारत भूमि से साम्प्रदायिक संघषों का अन्त 
देखना चाहते ' और ऐसी व्यवस्था के इच्छुक थे जिसके माध्यम से हर 
जाति व मानव का हित हो सके । आप सदैव हिन्दु मुस्लिम संघषों की 


. शुद्धि और संगठन १९२४ के शुरू में हिन्दु-मुस्लिम फसादात की वतामुल्क 
में फूट निकली शुद्धि और संगठन कीतहरीकों ने खुब जोर पकड़ा उनके जबाब 
में तवलीग ओर तनन्‍जीम की तहरीक मुसलमानों की तरफ से शुरू हुयी। 

- यादों की दुनियाँ - युसुफ हुसेन खा, पृ० १८९. 

- हिन्दु ओर मुसलमान दोनों ही सम्प्रदायों के धार्मिक कट्टरपंथियों के बीच 
धार्मिक आन्दोलन तेज हो गया था ।प्रमाण के लिये हिन्दुओं में पवित्रता, 
संगठन ओर शुद्धि का आन्दोलन तथा मुसलमानों में तनजीम ओर तवलीग 


आन्दोलन। स्वतन्त्रता संग्राम - विपन चन्द्र, पृ० १४५. 
2. १९२४ ई० में जब फ़िरके वराना फसादात की आग ओर ज्यादा फेली तो 


महात्मागांधी ने देहली में मोलाना मुहम्मद अली के मकान में २१ दिन का 
तारीखी व्रत शुरू किया। 
- हिन्दोस्तानी मुसलमान आइनए अय्याम में, - से० आबिद हुसेन, पृ० १३२. 
- गांधी जी दुर्बल स्वास्थ्य के कारण ५फरवरी १९२४ को जेल से छूट गये 
थे उन्होंने उसी साल सितम्बर में २१ दिन का उपवास करके दंगों में प्रदर्शित 
अमानुषिकता पर पश्चाताप करने ओर साम्प्रदायिक कीटाणुओं के प्रसार को 
रोकने की कोशिश की। - स्वतन्त्रा संग्राम - विपन चन्द्र, पृ० १४२. 

3. आप दिन रात ऐसी तजवीज की फ़िकर में रहा करते थे कि किसी तरह 
हिन्दु-मुस्लिम इत्तेहाद कायम कर सके | 
- हयाते जोहर - मुर० नश्तर बलरामी, पृ० ८९, 
- 4 जण्पांत 58९ प्रा 6 फ्ाात060 बात शराढ एडा)।य 2० (७० 
छा0675 5005 ० शिणाल सराएव., 
है री 78062', 9]4, उ7 40, 9., ॥8. द 

4. मेरी तड़प है हिन्दोस्तान को सरज़मी से फिरका वाराना झगड़ों का अन्त होते 
देखुं। ऐसी हुकूमत की शुरुआत हो, जो जनता के प्रति ज्यादा से ज्यादा 
जिम्मेवार हो, उसकी आशाओं ओर जरुरतों की कद्र करती हो, उनको पूरा 
करती हो। “यह तड़प उस अनमोल शख्सियत के दिल की थी, जिसका नाम 
मौलाना मुहम्मद अली था। 
- मानवता ओर देश प्रेम का फरिश्ता - डा० रममूर्ति- एम०ए०डी० लिट्‌० 
जिव्ाा[874 ०४॥९१ 50, छाती] (कऑफए 2९0), $07ए०॥ा, 
९ा0ण5, #ांगा) आएं पिश्ववए३), खि०८त श72०७, 07. 4वापज़वा 

 ख0्ब्टटवगा, सतज्तेटाब9१ - 4. 
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समाप्ति के लिये कार्यरत रहे और मैत्रीपूर्ण वातावरण स्थिर करने के लिए 
अथक प्रयास करते रहे । आपके द्वारा हिन्दु-मुस्लिम एकता के लिये किया 
गया सबसे उत्तम प्रयास देहली में आयोजित “आल पार्टीज क्रान्फ्रेन्स” 
थी, जो सितम्बर सन्‌ १९२४ ई० में आपके अध्यक्षीय काल में सम्पन्न 
हुयी थी। 

मौलाना मुहम्मद अली ने एकता सम्मेलन में जनता से अनुरोध किया 
कि वे आपसी कटुता समाप्त कर एक दूसरे के प्रति प्रेम एवं मानवता 
का व्यवहार करें। तथ देश को अंग्रेजों से स्वतन्त्रता कराने का प्रयास 
करें। और यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो निःसन्देह वे दुश्मनों की दृष्टि में 
हँसी के पात्र रहेंगे। इस समस्या के समाधान हेतु मौलाना अपनी पत्नी 
की बेइज्जती एवं माँ का क़तल भी सहन करने के लिये तत्पर थे।' 


. मोलाना (मुहम्मद अली) ने हकीम अजमल खाँ स्वामी श्रद्धानन्द के साथ मिलकर 
आखिरी सितम्बर १९२४ ई० में इत्तेहाद कान्फेन्स मुनअक़िद की जिसमें 
मुखतलिफ़ पार्टियों के हिन्दु मुसलमान लीडरों ने फसादात को रोकने और 
दोनों बड़े मजहबी फिरकों में मसालेहत कराने की कोशिश की। - हिन्दोस्तानी 
मुसलमान आइनए अयूयाम में - मुस० से० आबिद हुसैन, - मकतबे जामिया 
नई दिल्‍ली, पू० १३२. 

- १९२० से लेकर १९२९ तक के बीच में सालों में आपस में बातचीत और 
बहस मुबाहिसा करके हिन्दु-मुस्लिम मसलों को हल करने की कई कोशिशें 
की गयी। ये कोशिशें एकता सम्मेलनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन सम्मेलनों 
में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वह था जो १९२४ में मोलाना मुहम्मद अली ने कांग्रेस 
के प्रधान की हेसियत से बुलाया ओर जो गाँधी के २१दिन के अनशन के 
अवसर पर दिल्ली में हुआ। 

- मेरी कहानी - जवाहरलाल नेहरू, पृ० ९५ 

, मुहम्मद अली ने अपनी तकरीर में यहाँ तक कह दिया कि - अगर कोई हिन्दु 
मेरी बीवी की बेइज्जती करे जब भी में उस पर हाथ नहीं उठाउँगा, मेरी माँ 
को कतल करे जब भी मैं अदालत में मकुदमा नहीं ले जाउँगा, लेकिन अब 
इस बदतरीन सूरते हाल का इलाज होना चाहिये. ज़रा-जरा सी बात पर हमको 
चाहिये कि तलवारें म्यान से न निकाला करें वरना हम आज़ादी की मंजिल 
से दूर होते चले जायेंगे और अगियार बराबर हमारा मज़हका उड़ायेंगे और 
हम पर जुबाने तान दराज़ करेंगे।” 

- सीरते मुहम्मद अली, मुरः रईस अहमद जाफ़री, पृ० ३७४. 


;> 
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आपने मुस्लिम भाइयों से हिन्दु भाईयों, के साथ सहयोग प्रदान कर देश 
को स्वतन्र कराने का अनुरोध किया। 

... मौलाना मुहम्मद अली अपने जीवन का अधिक समय इस बात के 


लिये खर्च करना चाहते थे कि लोगों को अधिक से अधिक स्वतन्रता 


के लिये प्रेरित किया जा सके । क्‍योंकि आपके विचारानुसार सबसे बड़ा 
फर्ज अपनी खोयी हुयी स्वतन्त्रता को प्राप्त कर अंग्रेजों से मुक्ति 
पाना था। और इसी महान उद्देश्य के लिये उन्होंने जीवन का बलिदान 
किया | मौलाना मुहम्मद अली देश में होने वाले साम्प्रदायिक संघर्षों 
के लिए हिन्दु-मुस्लिम दोनों का दोषी मानते थे।' इसीलिये आपने 


हिन्दुओं ओर मुसलमानों को समस्त संदेहों से मुक्त होकर एक दूरे को. 


समझने ओर सहयोग पूर्वक स्वराज्य के लिये संघर्ष करने की 


4. में (मुहम्मद अली) जो कहता हूँ कि मुसलमानों के लिये मुनासिब है कि 

हिन्दुओं के साथ शरीक होकर हिन्दोस्तान को आजाद करायें |-- अगर हिन्दु 
. आजादी के लिये कोशिश न भी करें जब भी मुसलमानों को कोशिश करके 

..हिन्दोस्तान के हिन्दू-मुसलमान दोनों को आज़ाद कराना चाहिये। 

. मोलाना मुहम्मद अली की याद में, मुर - से० सबाहुद्दीन अब्दुर रहमान, पृ० 
६१, १६२. 

2. मेरी पर अली) जिद व जहद का बड़ा हिस्सा इन्शाअल्लाह इस पर सर्फ़ 
होगा कि लोगों को नफ़सपरवरी व नफ़सपरस्ती से सुवाह यह व्रत किसी 
शक्ल, किसी निवास ओर किसी पर्दे में क्यों न हो, बताया जाये और उन्हें 
गुलामी की जंजीरों से ख्वाह वह अपने नफ़स की गुलामी हो या बादशाहों 

की गुलामी या लीडरों की या पीर ओर मौलवीं की गुलामी हो निजात दिलायी 
जाये। हि | 

. - मजामीने मुहम्मद अली - मुर - मुहम्मद सरुर उस्ताद, प्ृ० २३, 

3. हमारा सबसे अव्यल ओर सबसे बड़ा फ़र्ज़ यह है कि अपनी जाये शुदा 
आज़ादी को हासिल करें ओर अपने मुल्क को अगियार के पन्‍्जये हस्तिबदाद 
से नियात दिलायें। 


. - हमदर्द १६ मार्च, १९२८ ई० - गुलामी की लानत, मुहम्मद अली, पृ० ६, 

4, मौलाना की सारी ज़िंदगी आजादिये वतन की जिद व जेहद के लिए गुजरी 
- मौ० मुहम्मद अली शख्शीयत और ख़िदामत, पृ० ८६, नजरबर्नी, 

5. मुझे ( मुहम्मद अली) मालूम है कि हिन्दु-मुसलमानों के ताल्लुकात आज वह 
नहीं है जो आज से २ बरस क़ब्ल थे लेकिन क्या कोई ईमानदार और बतन 
दोस्त हिन्दोस्तानी यह कह सकता है कि एक क़ौम़ तो बिलकुल बेक़सूर है 
ओर सारा जुर्म सिर्फ एक ही क़ोम का है। 

- ख़ातबये सिदारते मोलाना मुहम्मद अली, पृ० ७८, 
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अपील की । उन्होंने मई १९२० ई. में देहली में खिलाफत काम्फ्रेन्स 
में मुस्लिम भाइयों से धैर्य के साथ हिन्दू भाई से सम्पर्क बनाये रखने. 
का एवं सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया क्‍योंकि यह समय देश 
की. स्थिति को देखते हुए एकता बनाये रखने के लिए परम आवश्यक 
था। भले ही हिन्दू भाईयों की और से उन्हें कितनी ही यातनाएं क्‍यों - 
न दी जायें। द । ३८ 
मौलाना मुहम्मद अली ने मुसलमानों को उनके कर्तव्यों का बोध 
कराया और उन्हें स्वतञ्रता के संग्राम में त्याग करके स्वराज्य की प्राप्ति 
की प्रेरणा दी।' आपकी दृष्टि में स्वतन्रता का मार्ग फूलों से युक्त नहीं 
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2. मई सन्‌ १९२६ ई. में देहली में ख़िलाफ़त आन्दोलन कान्फ्रेन्स का एक खुसूसी 
इजलास हुआ - - - इसी जलसे में मुहम्मद अली ने मुसलमानों को मुख़ातब 
करके कहा- यह मुल्क के लिए शख़्त तरीन इन्कलाब आजमाइश का जमाना 
है आप न खुद मुश्तइल हो, न अपने किसी लफ़्ज या अमल से अहलेहनुद 
(हिन्दुओं को) मुश्तइल होने का मोका दें। में (मुहम्मद अली) दरख़्वास्त करता 
हूं कि अगर वह (हिन्दू) तुम्हारे ऊपर हाथ उठाये तो सर झुंका दो, अगर छुरी 
दिखाये तो सीना आगे कर दो, अगर जुल्म करें तो सब्र से काम लो। 

- सीरते मुहम्मद अली- रईस अहमद जाफरी, पृ. ४२०, 
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कांटों से परिपूर्ण था, और इसे तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम 
देशहित सब कुछ त्यागने के लिए तत्पर हों । क्योंकि आपके विचारानुसार 
यदि युद्ध से भी अधिक बुरी चीजें संसार में है तो दासता उनमें से एक 
थी । इसीलिए मौलाना मुहम्मद अली जौहर देश को शीघ्र अंग्रेजों की 
दासता से स्वतनत्र कराना चाहते थे। और इसके लिए वह निरन्तर 
प्रयलशील थे । 

मौलाना मुहम्मद अली का विचार था कि अधिक से अधिक लोगों 
के कम से कम त्याग से स्वराज्य को जीता जा सकता है।' किन्तु यह 
तभी संभव हो सकेगा जब हम आपसी कटुता को समाप्त कर, कटुता 
उत्पन करने वाले कारकों को समूल नष्ट कर दें। और स्वतन्त्रता के 


. आजादी का रास्ता फूलों के फर्श से पटा हुआ नहीं है, जल्द फ़ौरी मंजिल 
रसी की सिर्फ़ एक ही तस्वीर है और वह यह कि मोत गवारा कर लें, और 
शकस्त गंवारा न हो। 


- ख़ुतबये सिदारते मोलाना मुहम्मद अली, पृ. १४७, 


2. ४९6 ७ भाणाएु ॥056 / 722८6ए2८ जा [0 926 3 शाध्थ शा : 
एए छ6 250 ०लाल्एट 2 शा 6 ज्रणा56९ (85 फिका था, 
का।ं पीढा 3 0४075, आऑवएटाए 38 006 ए पफैशा, 


- > 566८ जताणए5 गात $फ००८ा6८5 रण शिव्रांधाब श०ात, 3॥. 
७ण. ॥, छघवग्माल्त 07. &व्थि दुए४, 207, 


3. $ज़ाकु 7058 06 ए0०7 07 06 प्राएएा ३20९5 0०0 (6 प्रक्षययापाा 
शारदा, 300 70 09ए 6 ग्रब्शशफा 58०77)085 [6 ग्राएधराप्रा, 
556८० भरा 2१70 59662००९5५ 0 'चवयोंद्षाव ैणीाबआाआ९०त 2॥, ४०), 
पर, 
एदा6€त 059 : 52४ 00०, 9482० 70. 208., 

4. लेकिन सियासी इख़ितालाफ़ात दूर करने का सबसे बेहतर इलाज वही है जैसा 
कि में (मुहम्मद अली) पहले अर्ज़ कर चुका हूं कि एक दूसरे की ख़ताओ को 
मुआफ करने और भूल जाने की सलाहियत पैदा की जाये लेकिन सिर्फ़ इस 

. कदर काफ़ी नहीं है बल्कि हम न गवार वाक़ेआत को बार-बार रुनुमा होने से 
रोकना चाहते हें तो हमारा फर्ज हे कि असबाब से यह मुनाक्िशात के पैदा 
हुए हें, उन्हें मिटा दें । 


-ख़ुतबये सिदारते - मौ. मुहम्मद अली, पृ. ८४, 
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लिए. अपनी जान तक की बाजी लगा दें। तथा देश की स्वतजता के 
लिए साम्प्रदायिक संघर्षों का अन्त कर एक दूसरे के प्रति प्रेम एवं सहयोग 
का व्यवहार करें। इसके अतिरिक्त मौलाना मुहम्मद अली “जौहर” की 
यह भी हार्दिक अभिलाषा थी कि देश में फिर एक बार पहले की ही 
तरह हिन्दू मुस्लिम दोनों ही एक दूसरे के प्रति आस्था रखते हुए एकता 
का अद्भुत उदाहरण ग्रस्तुत करें ।२० जनवरी, सन्‌ १९२० ई. में हुई 
लाहोर की एक आम सभा में मौलाना मुहम्मद अली जौहर ने मुसलमानों 
को सम्बोधित करते हुए उन्हें स्वतन्त्रता संघर्ष में शनैः शनैः अग्रसर होने 
का सुझाव दिया। उन्होंने अंग्रेजों को ललकार भरे शब्दों में चेतावनी 
देते हुए कहा कि अब हम समस्त भारतीय आपकी सभी छल से परिपूर्ण 
नीतियों से परिचित हो चुके हैं और अब हम आपके द्वारा चलायी गयी 
किसी भी नीति के प्रभाव में न आकर उनको सफल उनको सफल होने 
का अवसर प्रदान करेंगे। और न ही किसी भी कार्य में आपको सहयोग 
प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त आपने स्वतन्त्रता संग्राम में एक देश भक्त 
. दोस्तों काम करने का तहय्या कर लो ओर अगर मुल्क की आजादी की राह 

में जरूरत पेश आये तो जान तक से दरेग न करो। 

- ख़तबये सिदारते -मोलाना अली, पृ. १४७, 

-“ अब अगर गुलामी से निकलना है तो उसका यही तरीका है कि हम तुम 

एक दूसरे के साथ इन्साफ व रवादारी का बर्ताव करें। एक दूसरे की तरफ़्से 

जो अजीयत जुबान से या हाथ से पहुंचती हे उस पर सब्र करें मगर इस 

गुलामी को हरगिज बरदाश्त न करें। 

- मौलाना मुहम्मद अली - शख्सीयत और ख़िदामात, मुर. सै. नजरबर्नी, पृ. 


१९१ १३६५ 

2. लाहोर में २० जनवरी सन्‌ १९२० ई. को तक़रीर करते हुए हाजिरीन के जोश 
के बजाय इस्तेकामत की तलक़ीन की - “अपना जोश दरियादिली से खर्च न 
करो। हमें इतना बड़ा शोला नहीं चाहिए जो कि एक ही दफा भड़क कर खत्म 
हो जाये। हमें तो टिमटिमाता हुआ चिराग चाहिए जो सारी अंधेरी रात में 
रोशनी दे ता वक़्ते सौराज का आफ़ताब तुलून हो जाये। - मौलाना मुहम्मद 
अली शख्सीयत और खिदामात- 
- मुर- से. नज़रबर्नी, पू. १९०, हा 

, आज में (मुहम्मद अली) ऐसी कांग्रेस की तरफ से हिन्दोस्तानी क़ौम की तरफ़ 
से और उस तक़दीरे इलाही की तरफ से जो हम सब पर कार फ़रमा है उन 
मुट्ठी भर आदमियों को खबर करना चाहता हूँ कि इन्शा अल्लाह वह कभी 
क़ामयाब न होंगे और हिन्दोस्तानी कौम उनकी अय्याराना कार्यवाइयों के साथ 
किसी हालत में ख्वारबी (रवा रबी) नहीं बरतने की । 
- ख़ुतबये सिदारते मौलाना मुहम्मद अली, पृ. ८३, 


है >3 
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सैनिक के रूप में कद पड़ने की भी घोषणा की। 
सन्‌ १९२४ में हुयी मिलाप कान्फ्रेन्सं में आपने हिन्दू-मुस्लिम एकता 
के लिए परी शक्ति लगा दी। काम््रेन्स स्थगित करने के बाद आपने 
निरंतर भ्रमण किया, भाषंण. दिये, लेख प्रकाशित किये, व्यक्तिगत सम्पर्क 
किये तथा सभाओं को सम्बोधित किया । इन सबका उद्देश्य हिन्दू मुस्लिम 
एकता ही. था। और इसके लिए मौलाना ने अथक प्रयास किया। 
नवम्बर १९२७ ई,. में लन्दन से ब्रितानी मंत्रिमंडल ने नियत समय 
से २ वर्ष पर्व ही एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ सर जान साइमन के निर्देशन 


में एक आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। इस आयोग का मुख्य 


4, ऐसी क़ोम के हाथ से जिनमें १५० बरस की गुलामी के बाद हासिल किया... 


हो आजादी का छीन लेना कोई आसान काम न होगा रहा सवाल इसके 


मुतअल्लिक में (मुहम्मद अली) यह कहूंगा कि जिस दिन हिन्दोस्तान को किसी ._ 


हमलावर से मुक़ाबिले के लिए ख्वाह वह मुस्लिम हो या मेरे मुस्लिम मुझसे 
'आजिज़ (कमजोर) सिपाही की जरूरत होगी तो आपका यह रफीक़ जिसे आपने 
आज सफेजंग से बाहर बुला लिया है फिर ख़ुशी के साथ अपनी सबकी 


खाली जगह को पूरा कर लेगा यकीन जानिये कि वह आपकी रिफ़ाकत छोड़ने 


का नहीं - ख़ुतबये सिदारते मोलाना मुहम्मद अली, पृ 
2. मुहम्मद अली भी मिलाप कास्फ्रेन्स में शरीक हुए थे। उन्होंने अपनी पूरी कूबत 


सर्फ़ कर दी कि कोई ऐसा हल निकल आये कि जाने बैन का. फसाद पसंद 
असर राजी हो जाये। 

-“ सीरते मु. अली, मुर- रईस अहमद जाफ़री, पृ. ३७४ 

- मुहम्मद अली ने इस कान्फ्रेन्स को कामंयाब बनाने की .जिंतनी कोशिश 


की किसी लीडर ने कम की होगी। --- मु. अली ने अपनी सारी काबलियत 


और सारी कोशिश सर्फ कर दी कि किसी तरह इस इफ़तिराक़ व इनशिक़ाक़ 
का खात्मा हो ओर एक बार फिर मुबारक जमाना आ जाये कि हिन्दू मुसलमानों 
की तारीफ़ कर रहा हो और मुसलमान हिन्दू की मनक़बत। 
- सीरते मु. अलीं, मुंर- रईस अहमदजाफरी, पृ. ३७५ 

3. इस इलतवा (कान्क्रैन्स ) (मुल्तवी करने) के बाद उन्होंने मुसलसल दौरें किये 

.._तकरीरे की, मजामीन लिखे, प्राइवेट मुलाकातें की, जलसे तलब किये। 

.. - सीरते मुहम्मद. अली - मुर- रईस अहमद जाफ़री, पृ. ३७५ 

4. हिन्दू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए उन्होंने जां तोड़ कोशिशें की । 
उनवान - ऐसा कहां से लाऊं कि तुझसा कहें जिसे 
मुहम्मद - मजउस खां बजीरे तामीरात आम्मा (3. प्र) 

. -स्वीनियर १९८१, पृ. ९७ 
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कार्य इस बात को समीक्षा करना था कि भारत जनतन्र के योग्य हुआ 
है या नहीं ।इस आयोग में कुल सात सदस्य थे किन्तु एक भी भारतीय 
नहीं था। भारतीयों में ब्रिताना मन्त्रिमण्डल द्वारा नियुक्त इस आयोग के 
पश्चात्‌ तीव्र आक्रोश उत्पन हुआ। इसीलिए जब आयोग ३ फरवरी, 
सन्‌ १९२८ ई. को बम्बई पहुँचा तब उसे काले झण्डे एवं तख्तियों सहित 
विरोध प्रदर्शन करते हुए एक विशाल जन समूह का सामना करना पड़ा।' 
मौलाना मुहम्मद अली ने अपने भाषणों के माध्यम से सायमन आयोग 
का कड़ा विरोध किया।' द द 





. नवंबर १९२७ में एकता का नया आधार पैदा हुआ। लन्दन से ब्रिताना 
मंत्रिमंडल ने घोषणा की कि नियत समय से दो साल पहले ही एक शाही 
आयोग की नियुक्ति का निर्णय किया गया है जो यह समीक्षा करेगा कि 
भारत और अधिक सुधारों तथा संसदीय जनतंत्र के योग्य हुआ है या नहीं। 
आयोग के अध्यक्ष हुए एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ सर जान साइमन और इस प्रकार 
आमतोर पर से सायमन आयोग की संज्ञा दी गयी। उसके सात सदस्यों में 
से कोई भी भारतीय नहीं था। 
स्वतन्त्रता संग्राम - विपन चन्द, पृ. १४५, 

-- हिन्दू मुसलमानों के इख्तेलाफात से नज़ाइज फ़ायदा उठाकर गव्नमेन्ट ने 
हस्बे उमूल २७ ई. में (१९२७) यह कमीशन का तकर्रुर दिया। जिसके अहाता 
(दायरा) तहक़ौक़ में यह बात दाखिल थी कि वह इसकी तफ़तीश करे कि 
गुजाश्ता इस्लाहात से इस वक्‍त तक हिन्दोस्तान ने कितनी तरक़्क़ी कर ली 
है ताकि उसी के मुताबिक़ जदीद इस्लाहात का खाका तैयार किया जाय । 
- सीरते मुहम्मद अली -मुरः रईस अहमद जाफरी, पृ. ४५१ 

2.३ फरवरी, सन्‌ १९२८ को जब आयोग बम्बई में उतरा तो उसे एक बृहद्‌ 
जलूस का सामना करना पड़ा। जो 'सायमन वापस जाओ' की तख्तियां ओर 
काले झंडों के साथ बढ़ रहा था। चोपाटी पर शाम कौ एक सभा में ५० 
हजार लोगों के बीच विभिन्‍न दलों ने मंत्रिमंडल के निर्णय की निन्‍्दा की | 
- स्वतल्रता संग्राम - विपन चन्ध, पृ. १४६, 

3. मौलाना मुहम्मद अली ने अपनी तहरीरों और तक़रीरों से सायमन कमीशन 
की शख्त मुख़ालिफ़त की | उनका पयाम था कि इस वक़्त हिन्दू और मुसलमान 
दोनों ने मिलकर सायमन कमीशन की आमद को नाकाम बना दिया तो हमारा 
नाम ज़र्री हुरुफ़ से लिखा जायेगा। । 

- मौलाना मुहम्मद अली की याद में - मुर- से. सवाहुद्दीन अब्दुर्रहमान, पृ. 
१९१, हि 











१ १८ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


भारत भ्रमण करने के पश्चात्‌ साईमन आयोग ने सन्‌ १९३० ई. के 
मध्य में अंततः अपनी आख्या मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत की । आयोग 
द्वारा आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात्‌ ब्रिटिश सरकार ने सर रेमसे 
मैक्डोनाल्ड की अध्यक्षता में १२ नवम्बर १९३० ई. में प्रथम गोलमेज 
कास्फ्रेसस का आयोजन किया गया। यह गोलमेज सम्मेलन भारत के 
सर्वदलीय सम्मेलन का एक संस्करण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस 
प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया।' 


उस समय सविनय अवज्ञा आन्दोलन पूरे जोर था और अनेक नेता 
जेल में था। मौलाना मुहम्मद अली कांग्रेस के निर्णय की अवहेलना कर 
४ अक्टूबर सन्‌ १९३० ई. में गोलमेज सभा में भाग लेने गये । भीषण 


. साइमन आयोग ने १९३० के मध्य में अंततः अपनी रपट प्रस्तुत की । 
स्वतन्त्रता संग्राम - विपन चन्द्र, पृ. १७५, 

2. भारतीय समस्याओं को सुलझाने का बहाना कर अंग्रेजी सरकार ने १२ नवम्बर 
१९३० ई. को लन्दन में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। 
- भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम और हिन्दी उपन्यास 


- डॉ. सीताराम झा, श्याम, पृ. ६०, 


- नवम्बर में ब्रितानी सरकार ने लंदन में रेमसे मैक्डोनाल्ड की खुद की. 


अध्यक्षता में पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। 


- स्वतन््रता संग्राम - विपन चन्द्र, पृ. १७५ 
3- यह सम्मेलन भारत के सर्वदलीय सम्मेलन का एक संस्करण था। कांग्रेस ने 
स्वभावतः उसका बहिष्कार किया। 


स्वतल्रता संग्राम - विपन चन्द्र, पृ. १७५ 


4. एए०0 एक ०0, ॥ 930, जाशा व्वाए०७ गण/275 0 0ए 06006 
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ब०्फ्क्यावा व पिधाएए, 0॥-20000270/॥79., 98. 420 
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रूप से रुग्ण होते हुए भी आप इस सभा में गये।* परिचितों एवं 
_ संबंधियों के मना करने के उपरांत भी आपके हठ के कारण गंभीर 
अस्वस्थता की स्थिति में ही आपको स्ट्रेचर पर लिटाकर गोलमेज सभा 
में सम्मिलित होने के लिए वायसराय आफ इंडिया जहाज पर सवार 
कराया गया।' जिस समय मौलाना मुहम्मद अली को अस्वस्थता की 
स्थिति में स्ट्रेच पर लिटाकर बम्बई से वायसराय आफ इन्डिया नाम 
जहाज पर सवार कराया गया था तब उस समय वहाँ उपस्थित आपके 
सभी शुभचिन्तकों के नेत्रों में आंसू छलछला आये थे। ऐसा प्रतीत होता 
था कि मानो कोई जिन्दा लाश जा रही है। 

लन्दन जाते समय जहाज पर पहुंचने से पूर्व आपने अपने शुभ 
चिन्तकों से जो उनको गंभीर बीमारी में जाने से मना कर रहे थे, कहा 
कि मुझसे अपने जीवन से अधिक प्रिय अपना देश और धर्म है और 


. अस्वस्थ होने के बावजूद मोलाना साहब १९३० में आयोजित गोलमेज सम्मेलन 
में भाग लेने इंग्लैण्ड गये। 
-““ रामपुर का इतिहास - द्वारा - श्री देवेद्ध कुमार, सूचना अधिकारी, रामपुर 
पृ५७४ 
- सन्‌ १९३० ई. हकूमत बर्तानिया ने एक गोलमेज कान्क्रेन्स का ऐलान किया 
उसमें मोलाना को भी दावत दी गयी बीमारी की वजह से मौलाना सफ़र करने 


के क़ाबिल न थे मगर मुल्क व कौम के दर्द ने उन्हें लन्दन पहुंचा ही दिया । 
उन- यादें मुहम्मद अली जोहर की - रफ़्त जमानी बेगम, राजमाता आफ रामपुर 


स्वीनियर, १९८१, पृ. ४८ 
2. जिस वक़्त आपको स्ट्रेच8 पर लिया कर बम्बई से वायसराय आफ इंडिया 


जहाज पर सवार कराया गया उस वक़्त तमाम हाज़रीन की आँखों से आँसू 


रवां थे। गोया जिन्दा जनाज़ा जा रहा है। 
- सीरते मुहम्मद अली, मुर-रईस हमद जाफ़री, पृ. १५० 
3. शुरू अक्टूबर (१९३०) की कोई तारीख थी कि मौलाना जहाज पर बेठ 


बर्तानिया रवाना हो गये। --- जहाज पर जब सवार हुए तो खुद से सवार 
होने के क़ाबिल कहाँ थे, स्ट्रेचच पर लिटाकर सर्वार कराये गये। 

महम्मद अली, जाती डायरी के चन्द वर्क: मुर. अब्दुल माजिद दरियाबादी 
हिस्सा दोयम, पृ. १५८, १६०, 

-- मुहम्मद अली जब हिन्दोस्तान से --- राउन्डटेबिल काम्क्रेन्स में शरकत 
के लिए बम्बई पहुंचे तो बजाहिर वह खत्मशुदा थे। जियाबितीस ने मग्जे 


उस्तोखाहतक को खा लिया था आंखें भी जवाब दे चुकी थीं। 
मौलाना मुहम्मद अली शख़्सीयत और ख़िदामात, पृ. ४७ 











१२० भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


चूँकि इस समय लंदन में जो गोलमेज सभा होने जा रही है वह देश 
की समस्याओं से ही संबंधित है इसलिए मैं अपने अस्वस्थ शरीर की 
चिन्ता न करते हुए देश कार्य हेतु लंदन अवश्य जाऊंगा - भले ही इस 
कार्य की पूर्वि में मेरे प्राण ही क्‍यों न निकल जायें । लन्दन जाते समय 
मार्ग में आपका अस्वस्थ शरीर और गंभीर स्थिति में आ गया अतः 
विवश होकर उपचार हेतु आपको फ्रान्स पहुंचने से पूर्व ही पेरिस में 
उतार लिया गया।' 

: पेरिस में मौलाना मुहम्मद अली को उनके एक तुर्क डॉ. वेहजतदेही 
ने जो उनका मित्र था, ने आपको पेरिस के अच्छे डाक्टरों को दिखलाया 
एवं इलाज कराया किन्तु स्वास्थ्य में सुधार होने के कारण हिज हाइनेस 
सर आगाखां ने मौलाना को अपने मित्र डा. वानेकर को दिखलाया जो 
हृदय, जिगर एवं मेदे के इलाज में विशेषज्ञ थे। डॉ. वानेकर के इलाज 
से आपके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और आपने फिर लन्दन गोलमेज सभा 
में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थान किया । और इस प्रकार मौलाना मुहम्मद 


. मुहम्मद अली ने अपने दोस्तों और तिब्बी नशीर-कारों की तमवीह का सिर्फ 
यह जवाब दिया कि एक सिपाही का फर्ज हे कि जब उसका मजहब व मुल्क 
ख़तरे में हो तो अपनी जान जोखों में डालकर अपने फ़र्ज़ मनसदी को पूरा 
करें। 

- निगारिशाते मुहम्मद अली 

उन- अजेहाल- मौलाना शोकत अली, पृ. २७७ 

- वह (मुहम्मद अली) बम्बई जहाज स्ट्रेचर पर लिटा कर सवार किये गये | 
फ्रान्स पहुँचते-पहुँंचते उनकी हालत ज्यादा बिगड़ी तो पेरिस में उतार लिये 
गये। - - - साँस लेना मुश्किल हो गया। बुख़ार भी आ गया, जिगर में दर्द 
पैदा हो गया। भूख बिल्कुल गाईब हो गयी मतली बार-बार आती। -- 
मौलाना मुहम्मद अली की याद में, 


मुर- से. सवाहुद्दीन अब्दुर्ररहमान, पृ. २१९ न 
2. जहाज पर सवार हुए तो ख़ुद से सवार होने के क़ाबिल कहाँ थे। स्ट्रेचर पर 


लिटाकर सवार कराये गये, फ्रांस पहुँचते पहुँचते हालत और रद्दी हो गयी 
लन्दन अभी दूर था ओर हालत इतनी गिर गयी थी कि बतने सफर का 
तहममुल भी मुमकिन न था, रास्ते ही में पेरिस में उतार लिये गये और इलाज 
यहीं बड़े बड़े माहेरीनफ़न का शुरू कर दिया गया |।-- मुहम्मद अली की 
जाती डायरी के चन्द वर्क - मुर- अब्दुल माजिद दरियाबादी - हिस्सा दोयम 
पृ.१६०, | 


-_मशयरकुरादग॒क्ातागरराावर_मकाधसतमकरानताकरपणलमकन+- 55 एच ॥ 5 


दा पूतासाप्यामजतालका कक 
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अली शारीरिक यातनाएँ सहन करते हुए लन्दन पहुँचे । महारानी विक्टोरिया 

ने १२ 59323 2 ईं. को गोलमेज सभा का लन्दन में उद्घाटन 

किया । 

लन्दन पहुँचने के पश्चात्‌ आपका स्वास्थ्य १५ नवम्बर सन्‌ १९३० 
से फिर बिगड़ गया किन्तु फिर भी आप अपने स्वास्थ्य की चिन्ता न 
करते हुए निरन्तर बीमारी की दशा में ही गोलमेज सभा में जाते रहे और 
सभा के कार्यक्रमों में सम्मिलित होते रहे । अस्वस्थता की स्थिति में ही 

4. उनके (मो. मुहम्मद अली) एक तुर्क दोस्त डा. बेहजतंदेवे ने उनको बेहतर से 
बेहतर इलाज कराया फिर हिजहाइनेस सर आगरा खाँ ने अपने एक दोस्त डॉ. 
वाकेनर को दिखाया जो दिल, जिगर, मेदे के इलाज में बड़े माहिर थे। उनके 
इलाज से दिल की खराबियाँ दूर हो गयीं तो लन्दन रवाना हुए। खुदा-खुदा 
करके मोलाना लन्दन पहुंचे । 

-- मौलाना मुहम्मद अली की याद में, 

- मुर - से. सबाहुद्ीन अब्दुर रहमान, पृ. २१९, 

रास्ते ही से पेरिस में उतार लिये गये ओर इलाज यहीं बड़े-बड़े माहेरीने फ़न 
का शुरू कर दिया गया --- दिनों से गुज़र कर नोबत हफ्तों की आ चुकी 
और अलालत की तशवीश अंग्रेज खबरें बराबर पेरिस से आती रही ख़ुदा. 
ख़ुदा करके नवम्बर में इफ़ाक़ा हुआ और मुहम्मद अली इस काबिल हुए कि 
किसी तरह लन्दन पहुंच सके | 

- मुहम्मद अली - जाती डायरी के चन्द्वर्क, द 

मुर- अब्दुल माजिद दरियाबादी, हिस्सा दोयम, पृ. १६० , १६२, 

2. १२ नवम्बर सन्‌ १९३० ई. को मा सके मोअज्जम् ने कार्य्येंस का इफ्तेताह किया। 
-- मोलाना मुहम्मद अली की याद में 
- मुर- सै. सबाहुद्वीन 5 र॑ रहमान, पृ. २१९-२२० , 

3. १५ नवम्बर, (१९३०) से मुहम्मद अली की हालत अच्छी न थी लेकिन 
शख्त बीमारी होते हुए मौलाना राउन्ड टेबिल काम्फ्रेन्स में जाते और हिस्सा 
लेते थे। 

- जाती डायरी के चन्द वर्क़, मुर- अब्दुल माजिद दरियाबादी, हिस्सा दोयम, 

» २०७) ह 

हे जलती से इंग्लिस्तान में उसकी सेहत इस दरजा ख़राब हो गयी थी 
कि वह चलने फिरने से भी माजुक था फिर भी मैंने (शोकत अली) खुद 
अपनी आँखों से देखा कि वह आखिरे वक्‍त तक अपने जिंस्मानी दर्द व 
तकलीफ से बावजूद अपने 7जमनसबी की अंजाम देही में चारों तरफ मारा-मारा 
फिरता रहा। . 

- निगारिशाते मुहम्मद अली - मुर. रईस अहमद जाफ़री, 

- उन- अर्जे हाल - मौ. शोकत अली, पृ. २८१, 
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मौलाना मुहम्मद अली ने १९ नवम्बर सन्‌ १९३० ई. को गोलमेज़ सभा 
में अत्यन्त प्रभाशशाली भाषण दिया।' जो लन्दन एवं भारतीय समाचारपत्रों 
द्वारा प्रकाशित किया गया एवं जिसकी असंख्य देश प्रेमियों मित्रों एवं 
दुश्मनों द्वारा मुक्त कंठ से भूरि भूरि प्रशंसा की गयी। अस्वस्थता के 
कारण आप सभा में खड़े होकर भाषण करने में असमर्थ थे । इसीलिए 
आपने बैठकर ही भाषण दिया।' 


गोलमेज सभा में मौलाना मुहम्मद अली ने भाषण देते हुए सिंहनाद 
किया कि या तो वह स्वतन्रता लेकर स्वदेश वापिस जायेंगे अन्यथा 
ब्रिटिश सरकार को अपने स्वतनत्र देश में अपनी समाधि के लिए दो गज 


. १९ नवम्बर सन्‌ १९३० ई. को गोलमेज कान्फ्रेन्स लन्‍्दन में - मशहूर 
तक़रीर की थी। 
- मौलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ, मुर- अब्दुल लतीफ़ आजमी, पृ. ८७, 
- मौलाना मुहम्मद अली ने कान्फ्रेन्स को मुख़ातिब किया और उसमें जो 
5 तक़रीर की वह दया की बेहतरीन तकरीरों में शुमार किये जाने के लायक है। 


- मौलाना मुहम्मद अली की याद में, मुर - सै. सबाहुद्दीन अब्दुर्र रहमान, पृ. 
२२०, 

2. इंग्लिस्तान और हिन्दोस्तान के प्रेस में यह तक़रीर शाये हुयी तो हरकस व 
ना कस को ज़बान पर इसी का चर्चा था। 

- मौलाना मुहम्मद अली की याद में - मुर. सै. सबाहुद्दीन अब्दुर रहमान, पृ. 

. २२०, 

3. वह (मुहम्मद अली) अपनी अलालत की वजह से खड़े नहीं हो सकते थे। 
इसीलिए उनसे बैठकर तक़रीर करने की दरख़्वास्त की गयी और जब वह 
बोल रहे थे तो मालूम होता था कि कोई कोहे आतिश फ़िशा फट रहा है। 
- मौलाना मुहम्मद अली की याद में - मुर. सै. सबाहुद्दीन अब्दुर्र रहमान पृ. 

॥ २ २ ०, | १8 


ल्ानफशेनिलवरटपदलयदप नाते नय5 ह० 5" - 
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भूमि देने पर विवश कर देंगे।' 


मौलाना मुहम्मद अली ने गोलमेज सभा में घोषणा की कि वह आदि 
मध्य और अन्त - तीनों स्थितियों में एक भारतीय हैं अन्य कुछ नहीं।' 
उन्होनें ब्रिटिश सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने भारतीय इतिहास 


4 मौलाना ने वहां तक़रीर के दौरान अंग्रेजों से बुलन्द आवाज में कहा, अगर 
तुम मेरा मुल्क आजाद नहीं करोगे तो में गुलामी की जिन्दगी में वापस नहीं 
जाऊंगा ओर तुम दो गज जमीन क़ब्र के लिए मुझे देने. पर मजबूर होगे। 


- उदूं शायरी का तीसरा स्कूल, - साह्नि फ़्दा तजम्मु अली खां, पृ. ११२, ११३, 
- में मुहम्मद अली मरीज़ हूँ अपने बिस्तरे मरज़ ही से यहाँ आया हूँ। अब 
में उस वक्‍त तक अपने गुलाम मुल्क़ में जिन्दा वापस नहीं जाऊँगा जब तक 
अपने गुल हमराह रूहे आज़ादी को लेकर न जाऊँ। अगर आपने यह न दिया 


तो मेरे लिए यहां कब्र की जगह दीजिये। 
- मुहम्मद अली - जाती डायरी के चन्द वर्क - मुर. अब्दुल माजिद दरियाबादी 


हिस्सा दोयम, पृ. १६२, १६३, ३ द 
- 7 जध्या 0 2९ 74०८ (0 ग्राए ८0प्राएए : ॥6 8४०१०,  )ं <ा 20 
००८४ ज्ञाँर 06 5प्रशश्ाए८ एि ॥76९१0फए गा गए 870, थात आर एणए 
60 70. 8ए6 प$ ९९१०० जा पाता, ए0ए शा ॥४ए८ (0 हए6 76 8 
279५९ 787८. ह 
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- गोलमेज काम्फ्रेन्स लन्दन में जो मशहूर तक़रीर थी उसमें एक जगह फरमाया 
गया था कि जिन उमूर का हिन्दोस्तान से ताल्लुक है, में अव्वल हिन्दोस्तानी 
हूँ दोयम हिन्दोस्तानी हूँ ओर हिन्दोस्तान के सिवा कुछ नहीं हूं। 

-- मौलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ - मुर. अब्दुल लतीफ़ आज़मी, पृ. 
८७, गे 8 
-- जहाँ हिन्दोस्तान का मसला आता है जब उसकी आजादी का सवाल आता 
है जब उसकी फलाह व बहबूद की बहस आयेगी तो में पहले हिन्दोस्तानी 
हूँ, बाद में हिन्दोस्तानी हूँ। आखिर में हिन्दोस्तानी और कुछ नहीं सिर्फ 

_ हिन्दोस्तानी हूं। द कि हे हा 

- मौलाना मुहम्मद अली की याद में मु&- सै. सबाहुद्देन अब्दुर रहमान, पृ. २३५, 
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के घटना क्रम परिवर्तित करने का अक्षम्य अपराध किया है।' 


इसके अतिरिक्त मौलाना मुहम्मद अली जौहर ने गोलमेज कान्फ्रेन्स 
में भाषण के मध्य यह भी स्पष्ट किया कि वह और उनके बड़े भाई 
शौकत अली वे प्रथम व्यक्ति हैं जो लार्ड रैडिंग द्वारा जेल भेजे गये 
[उन्होंने उसी समानता के अधिकार की माँग करते हुग्ने कहा कि उन्हें 
भी वही अधिकार मिले कि वह लार्ड रेडिंग को किसी अपराध में दण्ड 
स्वरूप जेल भेज सकें ।' मौलाना ने ब्रिटिश शासन से चुनौती भरे शब्दों 
में कहा कि वह मैत्री और स्वतन्त्रता लेने आये हैं और निषेधात्मक उत्तर 
मिलने की स्थिति में वह स्वतन्त्रता संग्रामियों के साथ होंगे।' 


4. आपका जिस तरह का यह गुनाह है कि आपने हिन्दोस्तान को उसके मरदाना 
औसाफ़ से मरहूम किया इसी तरह आपका यह भी गुनाह है कि आपने 
हिन्दोस्तान की. ग़लत तारीखें स्कूलों में पढ़गीं जिसकी बिना पर स्कूलों के 
बच्चे के जेहन में हिन्दोस्तान की तारीख का एक ग़लत तसब्बुर पेदा हुआ। 
- मौलाना मुहम्मद अली की याद में - मुर. से. सबाहुद्दीन अब्दुर् रहमान पृ. 


२२६, 

2. में (मुहम्मद अली) ओर मेरा भाई (शौक़त) पहले अशखास थे जिन्हें लार्ड 
रैडिंग ने जेल भेजा। मुझे इस मुआमिले में उनसे कोई शिकायत नंहीं लेकिन 
मैं भी वही इख़्तेयार चाहता हूँ कि जब लार्ड रैडिंग हिन्दोस्तान में किसी जुर्म 
के मुरतकिब हो तो में भी इन्हें (लार्ड रैडिंग) जेल भेज सकूं। 

- सीरते मुहम्मद अली - मुर- रईस अहमद जाफरी, पृ. ५२७, ५२८, 

- हम दोनों भाई (अली ब्रादरान) वह पहले दो शख्स हें जिन्हें लार्ड रैडिंग 
ने जेल में डाल दिया था। लार्ड रैडिंग से मुझे इन्तकाम लेना मक़सूद नहीं 
लेकिन अपने मुल्क की आजादी का तो में उस वक़्त क़ायल हूँगा जब मुझे 
इख्तेयार हासिल हो जाये कि में जब चाहूँ लार्ड रेडिंग को उनके किसी जुर्म 
पर जेल भिजवा दू। 

- जाती डायरी के चन्द वर्क- मुर- अब्दुल माजिद दरियाबादी हिस्सा दोयम 


पृ.१ 
3. हम यहाँ सुलह, दोस्ती ओर आजादी के लिए आये हैं और हम इन्हीं चीजों 


को लेकर वापस जायेंगे और अगर हमको यह चीजें नहीं मिली तो हम मुल्क 


की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के साथ होंगे जहाँ हम १० बरस पहले 
थे। 

-- मौलाना मुहम्मद अली की याद में - मुर- सै. सबाहुद्दीन अब्दुर्र रहमान 
पृ. २२६ 
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मुहम्मद अली तथा खिलाफत आन्दोलन १२५ 


मौलाना मुहम्मद अली जौहर ने गोलमेज कान्फ्रेन्स में भाषण करते 
हुए यह भी कहा कि वह उसी समय स्वदेश वापस जायेंगे जब भारत 
में फैडरेशन स्थापित हो जायेगा और सरकार तथा राजा नवाब समझौते 
के लिए वचनबद्ध हो जायेंगे।' इसीलिए आपने सभा में भाषण करते 
हुए पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग का उद्घोष किया।' अन्त में अपने भाव 
प्रवण भाषण को विराम देते हुए आपने अपना स्थान ग्रहण करते हुए 
कहा कि वह तब तक दुबारा नहीं बोलेंगे जब तक भारत को इंग्लैण्ड 
के समान स्वतन्त्र होने की घोषणा न कर दी जाये।* गोलमेज सभा में 
मौलाना मुहम्मद अली, द्वारा दिया गया सशक्त भाषण भारतीय इतिहास 
में चिर स्मरणीय रहेगा। 


. हम (मुहम्मद अली) इस कान्फ्रेग्स से सिर्फ़ उस वक़्त जायेंगे जब हिन्दोस्तान 
में फेडरेशन कायम हो जायेगा ओर ताज और वालीयाने रियासत के दरिम्यान 
रिजामन्दाना मुआयदे हो जायेंगे। 

.._-_ हयाते जौहर - इशरत रहमानी 'रामपुरी', पृ. ११४, ५; 

2. मैं (मुहम्मद अली) यहाँ दरजये मुस्तामेरात माँगने नहीं आया हूँ। में दरजये 
मुस्तामेरात के हासिल करने का काइल नहीं हूँ। मेरा मसलक मुकम्मल आजादी 
है। - मौलाना मुह्मद अली की याद में - मु७- सै. सबाहुद्दीन अब्दुर रहमान 
पृ..२८, 

3.34 0 (४६९४ गाए 5९४ था ॥ #096 ॥ इीशी ए0ण 926 ८6१ पणा 
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गै 


4. जी लगेज काम्फ्रेन्स में मुहम्मद अली ने जेसी बसीरत अफ़ज़ा और ईमान अफ़रोज 
तक़रीर की है वह हिन्दोस्तान की तारीख़ में हमेशा यादगार रहेगी ।- 
सीरते मुहम्मद अली - मुर- रईस अहमद ज़ाफरी, पृ. ५१, द 
- मौलाना मुहम्मद अली ने कान्फ्रेस्स को मुखातब किया ओर उसमें जो तक़रीर 
की वह दुनिया की बेहतरीन तक़रीरों में शुमार किये जाने लायक हे।' 
- मोलाना मुहम्मद अली की याद में- मुर - सै. सबाहुद्दीन अब्दुर्र - रहमान, 
पृ .२१९, २२०, | 
- मौलाना सफ़र करने के क़ाबिल न थे मगर मुल्क व कोम के दर्द ने उन्हें 
लन्दन पहुंचा ही दिया। मौलाना ने उसके पहले इजलास में जो तक़रीर की 
वो जुरअत बेबाकी और जोरे बयान का नादिर नमूना है। 
उन- यादें मुहम्मद अली जौहर की, रफ़्तज़मानी, बेगम, राजमाता ऑफ रामपुर, 
स्वीनियर १९८१, पृ. ४८, द हक 





पंचम अध्याय 
प्वतन्त्रता संग्राम की सफलता के लिए शैक्षिक 
विकास में मुहम्मद अली के कार्य 


(अं) भारत में शिक्षा के विकास पर बल 

(आ) उच्च शिक्षा के विकास हेतु पृथक्‌-मुस्लिम विश्वविद्यालय की 
स्थापना का प्रयास 

(३) शैक्षिक विकास का स्वतन्त्रता पर प्रभाव 





मौलाना मुहम्मद अली “जौहर” बचपन से ही तीव्र बुद्धि वाले 
प्रतिभाशाली छात्र थे।' आपके माता पिता धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे 
इसीलिए आपको अपने घर पर ही प्रारम्भ में ही कुरान की शिक्षा एवं । 
अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ और इस प्रकार मौलाना मुहम्मद अली 
जौहर ने बचपन में घर पर ही कुरान शरीफ का अध्ययन किया।' 
प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त जब आप बरेली विद्या अध्ययन 
हेतु गये तब वहाँ भी आपने अपनी प्रतिभा से अपने अध्यापकों का हृदय 
मोह लिया और इतना ही नहीं आपकी प्रतिभा से प्रभावित होकर आपके 
मित्रगण भी आपके सुझाव को महत्व देते और हृदय से आपका सम्मान 


3त-- 3 असल नकद नकल नन जन नरम -+++ नव नणककरकद कार अनिल 3सत<- पका लबल सर 





4. 3. ज0वपालत 3] 2 गैब्त ॥॥ शीला शात॑ एगपिला। परद्ा09. 
- जाल छा शवरपाशा3 ०0960 2 उद्राश, एरए४ए7, 35007 ॥, 9.70. 


३९, । 
- मुहम्मद अली अहदे तिफ़ली से ज़हीन और होनहार हि थे। 
उन- शमशीर बरहना - मोलाना मुहम्मद अली जौहर सै. नजरबर्नी, स्वीनियर 


१९८१, पृ 
2. इबतिदा में भोला को कुरआन शरीफ की मुकम्मल तालीम दिलाई गयी। - 


हयाते जोहर मुर- इशरत रहमानी रामपुरी, पृ. ३५, 
“ उनकी वाल्दा ने जो बी अम्मा के नाम से मशहूर हुई, उनकी तालीम व 
तबियत में कोई कसर उठा न रखी थी। घर पर, उर्दू फ़ारसी की तांलीम 
दिलाकर बरेली के हाई स्कूल में दाखिल किया। 

मौलाना मुहम्मद अली की याद में - मुर. - सै. सबाहुद्दीन अब्दुरररहमान 
पृ.२,४ 
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स्वतन्त्रता संग्राम की सफलता के लिए शैक्षिक १२७ 
करते थे।' 

इसके पश्चात्‌ आपने एम.एओ. कालेज अलीगढ़ से बी.ए. किया और 
सर्वाधिक अंक प्राप्त कर 'इक़बाल गोल्ड मेडिल' भी प्राप्त किया। 
आपकी शिक्षा के प्रति रुचि देखते हुए ही आपके बड़े भाई श्री शौकत 
अली साहब ने आपको उच्च अध्ययन हेतु इंग्लैण्ड भेजा | जहाँ आपने 
गहन अध्ययन कर आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मार्डन हिस्ट्री में बी.ए 
द्वितीय श्रेणी में उत्तीण कर अपनी योग्यता का परिचय दिया। 


आक्सफोर्ड से बी.ए. द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण करके एवं स्वदेश आने 
के पश्चात्‌ मौलाना मुहम्मद अली ने अलीगढ़ कालेज में धार्मिक शिक्षा 
न होने के कारण, पढ़ाने के उद्देश्य से एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया किन्त 
विद्यालय के अंग्रेज प्रधानाचार्य ने आपका प्रार्थनापत्र अस्वीकृत कर 
दिया । तत्पश्चात्‌ आप रियासत रामपुर के शिक्षा विभाग में सेवारत 


. कालिज की तालीम के दौरान में उनकी क़ाब्रिलियत व फ़जीलत के असातिजा 
ओर तुलाबा सब बददिल मोहरफ़ होने के सबब हर तहरीक व तनजीम में 
आपकी राय को लाज़िमी क़रार देते बल्कि हर मुनज्जम व मुफीद तहरीक के 
बानी अक्सर खुद आप ही होते और आपके फैसले के मुताबिक सबको 
इत्तेफ़ाक़ करने में उज न होता। 


- हँयाते जोर -मुर- इशरत रहमानी रामपुरी, पृ. ३६ 
2. कालेज में मुहम्मद अली की पढ़ाई बहुत अच्छी थी ।-- बीए. में तो यूनिवर्सिटी 
में अव्वल आये और “इकबाल गोल्ड मेडिल' हासिल किया। 
- मौलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ - मुर- अब्दुल लतीफ़ आजमी, 
जि (60 ए0०एषी 8 8.0. शञातर क्‍जाए 20005. .... 'थिाा4 
जताते ०, 5809 जशिणतीवाआारत एव हक ५ 


3. उनके ब्रादरे बुजुर्ग मौलाना शौकत अली हिम्मत की ओर दोबारा 
इंग्लिस्तान भेजा ताकि बह बी.ए. की डिग्री आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल 
कर सकें | 
- सीरते मुहम्मद अली मुर- रईस हमद जाफरी पृ. १८७ 


4. 3 ॥हत दा 05% शिव एला | [00 था लणातरा$ड 06९76९ | 0०१87 
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“ १९०२ ई. में बीए. को डिग्री लेकर हिन्दोस्तान वापस तशरीफ़ लाये। 
- हयाते जोहर - मुर- नश्तर बलरामी, पृ. ७ 





१२८ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


हुए। और नवाब रामपुर श्री हामिद अली खाँ साहब ने आपको रामपुर 
शिक्षा विभाग का उच्च अधिकारी नियुकत्‌ किया एवं साथ ही रामपुर 
हाई स्कूल का प्रधानाचार्य नियुक्त किया । 

मौलाना मुहम्मद अली की शिक्षा के प्रति अत्यधिक रुचि थी इसीलिए 
आपने सेवा काल में भी अपने लेख टाइम्स आफ इन्डिया' ्पेक्टेतर' 
और “हिन्दुस्तान रिव्यू” आदि तत्कालीन प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित क्‍ 
कराये ।* बड़ौदा रियासत की सेवा से त्यागपत्र देने के पश्चात्‌ आपने 


. जला जणावकआलत 45॥ इलाप्रालत 7० ए0ह5 #कठाव धात॑ (6 ३४००० 
दंब्झाठ60 क्‍0 #8ए० श्र 86060 [0 ॥6 ०0626 $र्नी (2828427 ८00626) 
पी86 शिव्रदंजवां ॥6056व (0 2०९७ भाव 75 श०ागणलत जाएं 
भी 5 व62766 ज४5 700 ॉी०ज़टत (0 58ए8 35 4॥743 शिव गाते 
[6 [0०7 6 रिक्याफण 526 €तटथा०ण्ादं उछाएं०८. 
७०पघा903 िणीवारटतव 2] उंद्रपाशा, 

099. 4व9त। 820४ राहपा, एक्ट € 70. 52, 

2. इंग्लेण्ड से शिक्षा पूर्ण कर वापस पर रियासत के शिक्षा निदेशक तथा हा 


हाई स्कूल के प्रधानाचार्य नियुक्त किये गये। 

- रामपुर का इतिहास १९८०- श्री देवेन्द्र नाथ जिला सूचना अधिकारी रामपुर, 

प्‌. ४, । 

-- नवाब साहब रामपुर ने उन्हें अपनी रियासत में सबसे बड़ा अफसरे तालीमात है, 

बना दिया ओर इसी के साथ रामपुर हा. स्कूल की प्रिन्सिपलशिप के फ़राइज ल्‍ 
भी मुहम्मद अली से मुत अल्लिक हो गये। 

. - सीरते मुहम्मद अली मुर|- रईस अहमद जाफ़री, पृ. १८७, 
---- मिस्टर मुहम्मद अली बी.ए. को इस वजह से कि वह रामपुर के रहने 
वाले हैं। और उन्होंने विलायत में भी तालीम पाई है। -- ३००- रु. माहवार 
एजुकेशन अफ़सर मुक़रर फ़रमाते हैं। मिस्टर मुहम्मद अली अंग्रेजी स्कूल रामपुर 
की आला जमातों को पढ़ायेंगे ओर मदारिस अंग्रेजी रियासत की निगरानी 


करते रहेंगे। 
- रामपुर गजट २० जनवरी सन्‌ १९०२ ई.। 
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- चिवपाधाब जितणाशाारत 37, 87 फ्ाल्लत शाएव, & धाातंट८ ॥7 
$00एशफ07, 7082८. 3978, छएत8४78090-४. द 
- जाड ए०ा 2णापरापढत (00 06०096 जात ॥5 शावरता25 [6 042०5 । 
0 6 708 7790थिा एथए९०5 ए पञा०5 ए शाप, पक फाताशा । 
76एण०फ, 6 (00952ए९/ ४70 $6ए2८/४| 0०675. 
- जल 0 शिवाधाब जचिणाबाढत 32॥ उ्कता॥आ, 359, गा 820)5॥ 
जाऊए)।, 80% 4, 9. 97, 
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स्वयं 'कामरेड' अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र कलकत्ते से प्रकाशित 
किया ।* एवं कुछ समय के उपरान्त देहली से भी आपने एक “हमदर्द 
नामक उर्दू दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित किया।' जो बहुत लोकप्रिय 
हुआ । कामरेड और हमदर्द दोनों अखबारों के माध्यम से मौलाना मुहम्मद 
अली ने अपने क्रान्तिकारी विचार अभिव्यक्त किये और अंग्रेजी सरकार 
के पांव लड़खड़ा दिये।'* 


मौलाना मुहम्मद अली ने. जब देश की राजनीति में सक्रिय भाग 
लिया तब वर्तमान देश की शिक्षा पद्धति को देश एवं मुस्लिम वर्ग के 
अनुकूल न पाकर उसका विरोध करते हुए शिक्षाएं परिवर्तन एवं धार्मिक 





. एफ& ०00० जीला व जा गिडा 0णात660 जज ्रेताए्क्ष॑टए 
35802बा206 70 0एए श्ञात्र १ए६४धा7ा5 20065 00 ६5० शा डा 
2तंप्रटवा07. 


5ट6ट ४एणाएए25 & $966८॥65 ० शपथ 0०79, 3॥, ४०. प, 
छका6त0 9ए : 3ग्थ, 90328 70. 297. 

- अंग्रेजी का यह हफ़्तेवार अखबार कामरेड का पहला शुमारा कलकत्ते से 
१४ जनवरी सन्‌ १९११ ई. को शाये हुआ। 


- जामेआ मौलाना मुहम्मद अली नम्बर, मुदीर- जियाउल हसन फ़ारुखी, पृ. 
२२ 

2. मौलाना ने उर्दू का एक रोजाना अख़बार हमदर्द भी फरवरी, सन्‌ १९१३ ई. 
में निकालना शुरू किया। - मौलाना मुहम्मद अली की याद में 
मुर. सै. सबाहुद्दीन अब्दुर रहमान, पृ५ 

3. 'कामरेड' और हमदर्द” यह वोही अख़बारात थे जिनके ज़रिये मोलाना ने 
अंग्रेज़ हुकूमत के पांव लड़खड़ा दिये। 


मौलाना मुहम्मद अली जौहर - बहैसियत एक अख़बारनवीस, - हसीन जहाँ 
एम. ए. स्वीनियर १९८१, पृ. ४९ 


पृप्नह्मछ 38 70 (0फा, ॥ ४8४8 86 पिड पाता ए७ ० 4680॥78 
बांट राकाबातराटु 707 76 णिल्४पिं एछा ए श०ाथा6त 6॥ 

[6 ० ४४03 जणाशआग6त 2) उंग्ााशा, 359 अीधी छ80त5॥ 
जाई, 30070 076, 0. 434 द | 








१३० भारती. स्वतंत्रता संग्राम 


शिक्षा को अनिवार्य किये जाने के पक्ष में अपने व्यक्त किये। 
इसके अतिरिक्त आपने इस बात पर भी बल दिया कि अध्यापन को 
वर्तमान पद्धति में व्याकरण पर से भी अत्यधिक बल समाप्त होना चाहिए 
एवं भाषा को भी प्रकृत ढंग से पढ़ाना चाहिए 


शिक्षा के धार्मिक पक्ष के अतिरिक्त मुहम्मद अली ने इस बात पर 
भी बल दिया कि शिक्षा का माध्यम विदेशी नहीं होना चाहिए। और 
प्रारम्भिक स्तर पर तो कदापि नहीं होनी चाहिए। किन्तु विज्ञान को कुछ 
शाखाओं में यूरोपियन तकनीकी शब्दावली के प्रयोग को छूट दी जा 





. _. प्वाणाओं रवपटबा0ा0 फ्रषडं 5>2& 66 8 फए6 वाह हिणा एव. 
ए्रॉ।टा 5 ऑल्यिडत का 6 80०एथशआाल्य 0 बआंतंदत शाईा।एा[णाड, 
€8९०। ००शराए्राए ग्राईश छात्शतंड इछवथरॉ छि 6 ढतंपटा0ा 
रण ॥5 एण०परा0, जरांतरणा, ॥0गमटएक, 52002 फ 7ाएशा005 (९5, 07 
वटापकातप्रए गाधाफटशड छा ताला 2एणए्राणाएर65, 0 गएए05ाए पा 
600॥ 207एए50ए 7ठाएश005 पडकस्‍ाणलाीजणा ॥ 6 (शालाड एव शि।. 
पफाड ग्राए्क 926 50 >टशाइट €8९०॥ 20%9पफ्र्जञॉाफए ॥85 5 0ज7 4669/5 
भाते ॥5 0ज्रा पवता705 प्याट55 7 38 00706 7 पाहईराफपा008 ए्वापरए 
प्राष्गतंद्व 0 5 ०शएा एप, 8.9. & 5. ए ५. ०४०, 2॥, ४०४. 
[, एछ. 297, 


- अब ऐसे मरकजी ओर सूबेदार बोर्ड फौरन क़ायम हो जाने चाहिए और 

हमें अपने लड़के लड़कियों को तालीम का संजीदगी के साथ इन्तेजाम करना 

चाहिए। 

- ख़तबये सिदारत मौलना मुहम्मद अली, पृ. १३४, 

- अलीगढ़ से उन्हें (मुहम्मद अली) यह शिकायत थी कि मज़हबी तालीम 

बराये नाम थी और मजहबी ज़िन्दगी का तो नाम भी न था। 

- हिन्दोस्तानी मुसलमान आइनये अय्याम में - से. आविद हुसेन, पृ. १२४ 
<- +॥6 छझाठइथा सहाएत ता हटलीगचए जारी हाकायाडटा 0जाप्र्तएफ 

ध5्ा 060 एप ता ॥85 ए2टरॉंपपट7४' आहत[0॥, ॥85 06 08 शातिटाए 


त5टाक्ाएटर्त, क्षातरे प्रजर चएइटा क्यार्त वरद्ाघादंं ॥्रलती0त॑ प्राईं 0९ 
3007८ 


5686० भ्रताहए5 206 $966८४९५ रण (४३ थिएाआग्रटत॑ 0, 
ज्त ग, एकांत फए ; 2गविवर वेंदुछव४, ए422४ 00. 304.... 
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स्वतन्त्रता संग्राम की सफलता के लिए शैक्षिक १३१ 


सकती है। इसके अतिरिक्त मौलाना मुहम्मद अली ने प्राइमरी स्तर पर 
प्रारम्भिक कला को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने पर बल दिया 
जिससे छात्र की आँखें ओर हाथ प्रशिक्षित हो सकें और उसमें सौन्दर्य 
धारणा ४०: आनुपातिक ज्ञान विकसित हो सके।' 


मौलाना मुहम्मद अली माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी को एक ऐच्छिक 


विषय बनाने के पक्ष में थे ओर चाहते थे कि, वह भाषा तेरह वर्ष की 
आय से ही सिखाना चाहिए। तथा इसके साथ ही माध्यमिक स्तर पर 
छात्रों को अन्य यूरोपीय भाषाएँ जेसे फ्रेंच, जर्मम आदि को भी अंग्रेजी 
के साथ साथ पढ़ाने के पक्ष में थे। और चाहते थे कि माध्यमिक शिक्षा 
भी प्राइमरी शिक्षा की भांति ही ५ वर्ष में ही पूर्ण होनी चाहिए। और 


रिट्शा 00 6 उलाशणा5$ 3596० ता €तपटबाणा णा ज्रॉपली मापा 
शाध्थदटा 57655 ॥85 ग्र०ज़ ऊल्दा [व एीक्या 7्रल्‍ए्ठा 020ण8, ॥ 45 (0 
96 &7ए748560 (४ 6 ४०३४प्रा८0 थात॑ 398एं5॥ 4068 ए ॥794777९2 
प्राड॥प्रटा0ा5 ॥ 6 एक्यातणा5 छाक्ाटा65 0 साएतएजॉ2ट0726 7णाशी 6 
73८07 ग्राल्ताणा छा 38 गिशलशा क्षाएप7826 फाड़ 926 ज्राणीए 
005209722८0 .............. छिपा 38 ग्रापन# 96 धाएटॉए हल्ा0एटव ॥णा 
(06 एाफाए ४42९8, ते पा 70 ०8५९ प्राएडं ॥ 926 6 एाल्काप्ता ० 
प्राइ॥पटाका, 0पशा ॥ शाबए णि 5076 6 926 7606554ए (0 
7थए जिप्रा0फूल्शा लाग्रात000ए9 एफ वी6 285९ ए ट्शाबा। एा॥९०।६5 
ए्ए 85260८8. क्‍ 
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2%060 एप 3टिथ इदु०४, 922० 70. 305, 306, 
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- 526८ रतागाए5 & 596०९०65 ए शवरपाद्ा4 ०6, 2॥, ४०. 7 
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१३२ द भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करते समय छात्र की आयु सगभग १७ वर्ष होनी 
चाहिए । 
. इसके अतिरिक्त शिक्षा के बारे में मौलाना मुहम्मद अली का यह 
भी विचार था कि प्राइमरी स्कूल के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के पश्चात्‌ 
छात्रों को प्रारम्भिक गणित, जीवन में (व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए) 
व्यावहारिक रेखागणित, प्रारम्भिक बहीखाता, का ज्ञान भी कराना चाहिए 
तथा साथ ही इसके अतिरिक्त उन्हें विभिन्‍न विज्ञानों, भारत और इस्लाम 
का इतिहास, भारतीय भूगोल, इस्लामिया देशों का भूगोल, देश के संविधान 
की रूप रेखा, सरकार और जिले का प्रशासन और एक नागरिक के रूप 
में अपने कर्तव्यों और अधिकारों का भी ज्ञान कराना चाहिए। 


. पफल कष्छा छॉव26 णश0्पात छ8 सी एा 5९८णावंश्राए ०वाटथाणा, 
८07768007079 ग0 [0 6 छाठइला लाश 8८00 5928०, 7ए॑ (0 
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566८ +राणर & $982९८४९5 ए 'शवरयांथ4 (0०0॥0. 0॥, ४०. 7, 
एका्व 07 4चव्ि 70704, 0.70. 309, 

2. वफ्णा5 8 शप्रतंद्णा ज्ञग0 ॥95 ०07फञीढाट्व [6 एप 83200] ८05८ 
50प्रात 96 #कुथ्टांटत [0 926 #गलिष्याए छठी ए70प्रातटत पा 6 
पाया) 255थग75 एा हाय) ॥फ्ट00९9, (जाला छत0ठतोंत शा वइछा 
86 ० एथाए ८0780 6&47०6 ठटप्रफारओ एथौॉप०, शीला (फटा ॥ (6 
गरा॥7767 9707905606, 35 3 5प्रञ०९ ए 6 शा65 एाबजाटव प्रता[ए 
गा 5 छणाव 250), 00 #7र0जण़ 3 76 72८2 50 38 40 956 2०९ 
70 7680 (96 छल0ए एफ्थशा शातिर 4 7लाडी 700 3 शए0फ, 0 709 
2परिलार खत थीं एाबाटश एपफाए0565 णए आल, था लैटालावए 
एाबटाटथ (5१९070ट7ए ात॑ थटाइप्राबाणा [0/एाला ज्ञात छरॉ्गाल्यॉधाए 
900#-6८७०७४९, शा।दरा जणरांत ॥6ए 3 शीवएु८० 009 ए पं5 0फाशए 
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गरा0ए७॥67॥5; जात ॥6 (९०९ ०४०79 0 909 75 ८०0०ञझंवेशान० 0697, 
भात॑ 6 080शागूआए एा डढाक्षयाट. 00फ्रॉफिटड.. 8०ावाथोंए तर 
76075 शात। (6 इढछा 0० 6 ज05, शांत ठफातगल5 ता 
ट८णाडइपा[07 ता 785 ८20077978 (50एथआय।यलशा। बाते 0९ 867रगरहा (07 
ण ॥85 ताआएा; 2ा्ते [00 ताज एुालाबाए गर5 एरए05 270 तंप्रा85 35 

ग्ाख्शा 
5266९ भार धात॑ 5966ण55 ण 'शिाा३॥73 ०१9, 203, ५0 ॥ 
घछालत एए : &थ्थिं 7(09, 7992० 70. 306, 307 
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विश्वविद्यालय स्तर पर मौलाना मुहम्मद अली उच्च धार्मिक शिक्षा 
के अतिरिक्त छात्र द्वारा ज्ञान की किसी एक शाखा जैसे इतिहास, 
पमाजशाख्त्र, दर्शनशाखत्र, गणित, विज्ञान, साहित्य अथवा कानून को अध्ययन 
के लिए चुनने के पक्ष में थे। और विश्वविद्यालय स्तर पर भाषण पद्धति 
की अपेक्षा ट्यूटोरियल पद्धति के पक्ष में थे जिससे कि छात्रों पर व्यक्तिगत 
ध्यान दिया जा सके ।* 

इसके अतिरिक्त मौलाना मुहम्मद अली ने मुस्लिम भाइयों से कहा 
कि उन्हें विज्ञान में अधिक रुचि लेनी चाहिए जिससे कि भविष्य की 
उच्च शिक्षा की नींव पड़े । साथ ही मौलाना का यह भी कथन था कि 
कस्बों के स्कूलों में कृषि की शिक्षा को रोज़गार की शिक्षा से स्थानापन्न 
करना चाहिए। लड़कों के लिए चर्खा कातना अनिवार्य होना चाहिए तथा 
माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर रोजगार सम्बन्धी शिक्षा अनिवार्य 
होनी चाहिए तथा जिन उद्योगों के लिए जो नगर प्रसिद्ध है वहाँ उन्हीं 


. वा 6 प्राएडाओआफ ड42०0, 7690665 82८4ए०ंए०॥९४ 8 णिपविटा 7098026 
0 गा$ इलाएंणा बात 32प0४मातरर शिरला ज्ञात डॉंगात॑क्षत जरा 
० ॥%60029, 976 500ग्रांत 56 5९वप्क्‍ा/7/€व [0 (8 पएछ भाप णार 7ाटी 
छा. इटा0ठ0 00. डापता65, मरडा0तए, $602000279,  ?708505/7%, 
७४/तटाव।285, 8टा5006, ॉशाध्ापाठ, 0 7.98ए धाव॑ [0 हा0ज़ शाला 
9707९ छ७ा८टए एए 0 6 डंभा6व॑भरतद ए 6 8..3., 06266 ०0 एप्ताकृ्‌थ्शा 
पर।एशडइा।885 0 णए धार श.७. 9862766 ए ४96 काठ5इला चावाधा 
(्राएटा8065. 

5866 +शशणए & 596९९८०४९३ ० शैवाा३93 ०७7०0 ७॥, ४०१. 
त, 
एकाल्व एए ७० 07४, 92०2० ॥0. 307, 
पएफ़ल ऋ्रा009 एा प्राएशभाएए प्रषईाएटाणा का 6 एग्राएश्शआए 38928 
पडा 850 कालि एणा 86 इप़्डाला 0 ईटाप्राठड3 पा जाएा 65 
80067 '0फ00 96 (#प7₹2 60एआए॥ 70005 35 [8 ए97068507 970066९05 
ए् #5 छलाप्ा'-2, ड70एॉध्यल्याल्त छए 3 प्राणिओं इएडशा पा एटा 
(0 [पातः ह॥0णगा0त एपत९ थातव 782४० 6 एाएश56 डपव65 0 (2 
पातंडाष्ञाबताबार5, धात॑ 0छीलि डाश28०-४05 वाला परीक्षा शा 00फ्ा, 
(60007 जा ॥97009, [0 7680 धात ०फ्ञाँशा (6 (डा. 
526० भात्रताए & 509०९०४९६ ए शि०ाते, 50, ४०. 7, 9. 30 
2.7] 8 तह्जञार्त॑ हि िपडशाएर शी0पाँत (78 ग्रातर गर्ल वीवा 
[6ए त0 ७. छाठडशा 0 इछशा०8 थातं ज्ञात 9 006० प7 उंध्य ए 
8 7005860 (0 खशएथा 8९ ग्राणियाबत070 6एछा के 6 फ्ावक्षाए 
8420 [0 णिय चीढ तिप्रात॑थांणा रण प्रिए्टाह.णएण॒ वपाटगाणाबं 
89ए09&5.700 ए/८, | 
.. 5662८ एेशाग्रए्ट & $9०००४९६ रण शि४ा३ ४०ात, 0. ४०. 7, 
जित, #9ए गत धो, 0. 34. 
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के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रंगाई, धुलाई, 
जिल्दसाजी और चर्मकारी के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तथा 
एकाउन्टेन्सी, स्टेनोग्राफी, सिलाई, बुनाई के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी 
चाहिए। क्योंकि मौलाना मुहम्मद अली का विचार था कि रोजगार संबंधी 
. शिक्षा स्पष्ट उपयोगिता के अतिरिक्त शिक्षित नवयुवकों में श्रम की महत्ता 
और श्रम में गौरव का भाव जगाएगी जिससे शिक्षित वर्ग और मजदूर 
वर्ग के बीच का भेद मिटेगा। 

मौलाना मुहम्मद अली एक महान्‌ विद्याविशारद थे। वह जानते थे 
कि सरकारी स्कूल सरकार के लिए केवल कलर्कों को ही निर्माण करते 
हैं इसीलिए उन्होंने एक अच्छी और भिन्‍न शिक्षा के लिए अलीगढ़ में 
जामेआ मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना की । जामेआ मिल्लिया इस्लामिया 
की नींव रखना मुहम्मद अली का एक महत्वपूर्ण कार्य है। २९ अक्टूबर 
सन्‌ १९२० ई. को आपने महात्मा गांधी जी के साथ इस शैक्षिक संस्था 
की नींव डालने की घोषणा की और इसके उद्घाटन की औपचारिकता 


4. छि68085 (#5 60शणाड पाए, एप्राइफा 0 ए0:27०णाव।ं /॥एता2०5 एगपरा6 
प7ए7655 6 रदाटबाटत॑ एणग ज्ञात ॥6 कशापए 200 परए00०7थ०८९ 
रण 0007, 2॥१0 28050 7ढग0ए8 पड &४॥ाभाएव्गालाां विव लट्यंड5 था 
एाठउथा उल्टा 6 2तएरटथाणत टॉ35505.. थाते॑ 6 7795525 
5679०0066॥/0 प्णा ४0८४0. 

- 5266 शा/्न्‍2 & $5956९८४०65 ० 'शव्राांधाव3 ४ ०ााए6त 35॥, ४७०. 
|| 
छूवार6त एप 2गिथा जे दरओ 93286 70. 3] 

2. मौलाना मुहम्मद अली बड़े विद्यावेत्ता थे। वे समझ गये कि उस समय 
के स्कूल व कालिज सिर्फ गुलाम कलकों को तेयार करने वाले कारखाने थे । 
उनसे कौम के लिए मुफीद तालीम की आशा करना खरगोश के सींग निकालना 
है । इसलिए उन्होंने कोशिश करके अलीगढ़ कालिज के पास जामेआ मिल्लिया 
इस्लामिया की स्थापना कौ। द 
- मानवता और देश श्रेम का फरिश्ता - डॉ. राममूर्ति रेणु, एम. ए. डी. लिट 
- थिवा॥703 ०ात, 5॥, 870 (एशछा. (6, $00ए877, ॥080. 978 
छल6.-4 

मोलाना मुहम्मद अली ने एमए.ओ. कालेज के मुक़ाबिले में अलीगढ़ में 
जामेआ मिल्लिया इस्लामिया क़ायम करायी जिसकी तासील अक्टूबर १९२० 
ई. में हुई । 
- मोलाना मुहम्मद अली की याद में। 
- मुर- से. सबाहुद्दीन अब्दुर रहमान, पृ. ११२, 


दि कम अअ अ 


न 
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देवबन्द' कालिज के महान विद्वान मौलाना महमुदुल हसन के द्वारा सम्पन्न 
कराई । तथा अलीगढ़ की इस शैक्षिक संस्था के सभापति शेखुल हिन्द 
मौलाना महमृदुल हसन साहब एवं प्रिन्सिपल मौलाना मुहम्मद अली बनाये 
गये।' जामेआ के प्रथम प्रधानाचार्य के रूप में आपने शिविर कक्षाएँ 
आरम्भ की। और आपने जामेआ में अध्ययन के लिए धार्मिक और 
तत्कालीन विषयों की एक परिपूर्ण रूप रेखा तैयार की । 


. मुहम्मद अली का एक कारनामा जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद 
रखना भी है।-- २९ अक्टूबर सन्‌ १९२० को उन्होंने महात्मा गांधी को 
साथ लेकर कालिज (मुहम्मडन एंग्लो ओरियण्टल कालेज) की मस्जिद के हाल 
में एक नये तालीमी इदारे की बुनियाद डालने का ऐलान किया जो सरकारी 
इन्तेजाम को आजाद था। इस इदरारे का नाम उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया 
रखा और इसकी रस्में इफतिता देवबन्द (3. प्र) स्कूल के मुमताज आलिम और 
क़ौम परवर तबके के रूहानी पेशवा शेख़ुल हिन्द मौलाना महमुदुल हसन के 
हाथों से अदा करायी। 

- शमशीर बरहना - मौलाना मुहम्मद अली जोहर, मुस- से. नजरबर्नी, स्वीनियर 
१९८१, ५. ५७ 

2. अलीगढ़ में राष्ट्रीय मुस्लिम विद्यालय की स्थापना की गयी। उसके सभापति 
शेखुल हिन्द मौलाना हुसेन साहब बनाये ओर मौलाना मुहम्मद अली कालेज 
के प्रिंसिपल बने । 

- यंग इंडिया - महात्मा गांधी 
अनु- छवि नाथ पाण्डे, बी. ए. एलएलब्री, पृ. ७ 

3. मौलाना मुहम्मद अली ने जो जामेआ के पहले प्रिंसिपल थे, उन्हीं खेमों में 
अपने दर्स का सिलसिला शुरू किया। 

- यादों की दुनियां - मुस - यूसुफ हुसेन खां, पृ. ८८, 

4. . नि (४०ाारत 3॥) 46 फा०्एशा6त 8 ०07066 5$०९76 07 
(6 0परातब्रा0तत णी 3 शीश ऐग्राएटाशए, 00670 (0 शा 76205, 
20्रशपरगा25 ६70 त&707रां)्रश/005 206 30750प्रा2ए १66 07 [6 
धागा एी उलाए्र0णा5$ 0 हटाई (855, एछ ग्रा्थाएए कात॑ एाप्रशाए 
77स्‍670606 07 ंड 0एणा ८०गरागप्रपरार्गर 0 86 एणरा णएण जाता ॥ 
0०88 (0 एा०जंव6 उलीशां0प5 38 एल 35६ 5९६टएैबा ॥राशापटा075. 30076 
भी, ॥ छए85 [0 टाठ्86 0णि ए०प्राए शपर्वाए&॥5 3 टथ्या6 जाती 6 

- धए डिब्वियांट #&एाठ5एछा286, 50 तब ॥5 भैपायां ज0प्रत 70 गालालए 
96 80१७८४९१ द्वात टफा8ढत0 मरष0०, छए €वाट॥०0 भाव टगापरा80त 
॥७58/79375 


० चाल 8 422०7 0ा 
१0॥087720 &॥, 20 957 &बग्थव (०४० ए9. 26 
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मौलाना मुहम्मद अली जौहर के विचारानुसार कुरान के गहन अध्ययन 
के लिए ही जामेआ मिल्लिया इस्लामियां या राष्ट्रीय मस्लिम विश्वविद्यालय 
स्थापित किया गया था।' और आपके विचारानसार जामेआ में अरबी 
फारसी, तर्की और पश्तों को पढ़ाने के लिए इन्हीं देशों के अध्यापकों 
का होना नितान्‍्त आवश्यक था।' और इस प्रकार निसन्देह किसी अन्य 
मस्लिम शैक्षिक संस्था की अपेक्षा जामेआ मिल्लिया इस्लामिया का 
वातावरण कहीं अधिक इस्लामी ओर राष्ट्रीय था। 


इस विद्यालय की स्थापना के लिए मोलाना ने अथक मानसिक और 


. कक छ88 पड डंबा8 रा व्िड जॉंदा त8 0ाएशांइटा5 एाि (6 वेंद्वांव 
जा वडंबा3, णा 86 पि्याणाओं जीाडागय। (ाए्टाजाए ता ाएशआ) 
860 0पा (0 रण, #िए धी5ड छप्चाए0056 था गरावगरारल दा0प्रॉ०त76 0 
॥6 लिछठाए (0प्रा्या ए85 ट0ाडातंलाल्त का ग्राताइए)था5इल706 0फ्रातं॥0॥07., 
चाहा था धणलाए डर एाएजडाणा जब प्रावतेट 0 70 फ्रालीएला 
डाएतए एाी 6 छाप 06ा 500. 

- 5&ं6टा #ंगाफए बातव॑ 598९८९६5 णी िक्षिपरॉधा4 चिणीत॑, 2॥, ५०. 
, 
उिक्रालव 09 3ग्िवथा 0६04, |). 70. 30, 


2. री गधा शाह 50 शाशुवएु८ ही९€ इटाएंटड5 ता था आया, 8 
शिक्षा), 8 फिट बाते था छशिीया 06 छ8४ए०ी &ाक््ए, फटाडांधा, 
पफाद्वाव गाते ?प50 97 6 ताहटा प्रा0त [0 ॥0 उद्याता 8एत6[5. 
> 326८ ेंगयाए गाव 5756वटा258 0 फैडर्पाआरड चिणीत, 3॥, ५४०! 
त, 
उिताल्त 9ए7ए ७8 वैंपृ०४, 90.70. 36, 

3. 00008 2॥, 6 ॥05ाटा8 0 पीर उद्या।ं4 फटा (004ए (8 3 था 
ग06 िक्गांट ब्यात॑ गर्बानताओं बजा05छीटाए वीजा 8 ॥0 #>७ णिाएात॑ 
पा काए एटा थिपाश लताटाा0कातं पराई॥॥0॥...... 


- 5९6० जागाए & $96००९४ ए थिएणात, 5॥, ५० ॥, 9. 36, 

इसका (जामेआ मिल्लिया इस्लामिया) पहला मक़सद यह हे कि हिन्दोस्तान 
के मुसलमानों को हक़दोस्त व ख़ुदापरस्त मुसलमान बनाया जाये और दसरा 
मकसद यह है कि उनको वतन दोस्त व हुर्रियत परवर हिन्दोस्तानी बनाया 
जाये। 


-“ मौलाना मुहम्मद अली की याद में - सै. सबाहुद्दीन अब्दुरहमान, 
पं > ९ १ ३ । 
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शारीरिक परिश्रम मसलमानों पर किया गया अविस्मरणीय उपकार है।* 
इस विद्यालय की स्थापना के धार्मिक ओर शा्ट्रीय दोनों उद्देश्य थे। 
मयोंकि असहयोग आन्दोलन के समय मौलाना महम्मद अली ने अलीगः 
के छात्रों से अंग्रेजी विद्यालयों को त्यागने का आह्वान किया और छात्रों 


१ 
है 


“2 *6॥ 


ने अपना अध्ययन स्थगित कर जामेआ मिल्लिया इस्लामिया' की स्थापना 
में सहयोग प्रदान किया। जिसे लगभग ५ वर्ष बाद जन सन्‌ १९२५ ई. 
में स्थानानतरित किया गया 


] 


. आपने (मुहम्मद अली) सच तो यह है कि मुल्क के मुसलमानों पर एक ऐसा 


अहसान किया है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता | इबतेदा में कुछ मुद्दत 
तक मौलाना ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया का इन्तेजाम और उसकी देखभाल 
ख़ुद बड़ी कोशिश ओर मेहनत से फरमाई और ऐसी मजबूत बुनियाद क़ायम 
कर दी कि आज तक मुस्तकिल इस्लामी दर्सगाह वतन के फ़रजन्दों की तालीम 
व तर्वीयत में मशरूफ़ हे । 


-- हयाते जोहर' - मुर- इशरत रहमानी रामपुरी, पृ. ७९ 
- इसमे कोई शुबह नहीं कि मुहम्मद अली ने इसके क़याम के लिए जो 
अथक कोशिशें की वह किसी ओर के वश की न थी। यह उन्हीं की पुरजोश 
ओर मुखसिलाना कोशिशों का नतीजा था कि इन्तेहायी ना मुसहिद हालात के 
होते हुए जामेआ मिल्लिया न सिर्फ़ यह कि क़ायम हो गयी बल्कि मुल्क व 
कॉम के दिलों में उसने मुमताज जगह हासिल कर ली। 
- जामेआ मौलाना मुहम्मद अली नम्बर - जियाउल हसन फ़ारुखी 

मुहम्मद अली ओर जामेआ मिल्लिया इस्लामिया 
अब्दुल लतीफ आजमी, पृ. १९७ 


. जामेआ क़ायम करने से इनकी (मुहम्मद अली) पहली ग़रज़ यह थी कि यहाँ 


से दीन व मिललत के सन्‍जीदा खिदमत भी हो जाये। गुज़ार पैदा हो और 
जिमनन मुल्क व वतन की ख़िदमत भी हो जाए।- मुहम्मद अली जाती डायरी 
के चन्द वर्क, - मुर - अब्दुल माजिद दरियाबादी, पृ० २८६, 

- मौलाना ने अलीगढ़ में -- जामेआ मिल्लिया इस्लामिया की नींव डाली 
जो हिन्दोस्तान की वाहिद क़ोमी दारूल उलूम यूनिवर्सिटी है। 

- हथाते जोहर - इशरतरहमानी, रामपुरी, पृ. ७८ 


. जून सन्‌ १९२५ ई, में जामेआ देहली आ गयी। 


- जामेआ मोलाना मुहम्मद अली न. मुदौर - 'म्रउल हसन प़रु फ, पृ. १९८ 
- मुहम्मद अली के आह्वान पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों 


ने अपनी पढ़ाई छोडकर जामिया मिल्लिया की स्थापना की इसे बाद में 
देहली ले जाया गया। 

- १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियां 

- १९२१ का असहयोग आन्दोलन - डॉ. ताराचन्द, पृ. ३२, 
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जामेआ मिल्लिया की आधारशिला रखने वाले मौलाना मुहम्मद अली 
ने मुसलमानों में आत्मविश्वास, जाति प्रेम और उत्साह उत्पन्न किया। 
और इस प्रकार धार्मिक शिक्षा प्रबन्ध के रूप में मुहम्मद अली “जौहर” 
की सेवाएं सराहनीय हैं। और यदि मुहम्मद अली जे कुछ और भी न 
किया होता तो भी जामेआ मिल्लिया की स्थापना ही अमृत्व प्रदान 
करने के लिए पर्याप्त थी।' 

अब्दुल माजिद दरियाबादी ने 'जामेआ मिल्लिया इस्लामिया” को 
मौलाना मुहम्मद अली का बेटा कहा है। उनके अनुसार यह कहना 
अनुचित है कि मोलाना मुहम्मद अली बिना बेटे के ही संसार से चले 
गये। मौलाना का जामेआ का उद्देश्य केवल सांसारिक शिक्षा ही प्रदान 
करना नहीं था, बल्कि सच्चे आस्तिक और देशभक्त भारतीय मुसलमानों 


. यह मोलाना (मुहम्मद अली) ही की शख्सीयत थी जिसने मुसलमानों में खुद 
ऐतेमादी का जज़बा पेदा किया, क़ोमी जलजला और जोश पैदा किया ओर 
हिन्दोस्तानी मुसलमानों में एक नई लगन और नई धुन पेदा की। 

- मौलाना मुहम्मद अली शख्सीयत और खिदामात, 


मुर- से. नजरबर्नी, पृ. १८, 
2. जहाँ तक कौमी तालीम का ताल्लुक है मोलाना मुहम्मद अली ने इसकी निहायत 
काबिले कद्र ख़िदमत अंजाम दी । 


- हिन्दोस्तानी मुसलमान आइनये अय्याम में, 


मुस- से. आबिद हुसेन, पृ. १३०, 
3. मुहम्मद अली अपनी जिन्दगी भर कुछ न करते सिर्फ़ जामेआ ही की बुनियाद 


डाल जाते तो भी एक कारनामा सरमाये उम्र होने के लिए काफी था।-- 
5 वह शेर तो इसके अलावा भी बहुत कुछ कर धरके दुनिया से उठा। 

-- मुहम्मद अली - जाती डायरी के चन्द वर्क, 

मुर- अब्दुल माजिद दरियाबादी, हिस्सा दोयम, पृ. २८४, 

4. यह (मुहम्मद अली) हिन्दोस्तान का वह जहीन ओऔरतब्बाशख्स है जो कोई 
तामीरी काम अपनी यादगार नहीं छोड़े जा रहा है। इस ख्याल की तरदीद के 
लिए जामेआ मिल्लिया का बजूद काफ़ी है जो ऐसी सईद औलाद छोड़ जाये 
उसे यह कहना कि वह लावलद उठ गया कैसी सरीह ज़्यादती और जुल्म है। 
- मौलाना मुहम्मद अली - जाती डायरी के चन्दवर्क हिस्सा दोयम, 


- मुर - अब्दुल माजिद दरियाबादी, पृ. २८६, 
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का निर्माण करना भी था।. क्‍योंकि तत्कालीन शिक्षा अंग्रेजों का ही हित 
कर सकती थी, भारतीयों का नहीं।' 


मौलाना मुहम्मद अली का 'जामेआ मिल्लिया इस्लामिया' से जीवन 
के अन्त तक संबंध बना रहा। उनका देश और उनका घर जामेआ ही 
था। हक़ीम अज़मल खां के निधन के पश्चात्‌ जब 'जामेआ मिल्लिया 
इस्लामिया' की दशा शोचनीय हो गयी तब मुहम्मद अली ने इस विषय 
पर लेख लिखकर अपने उर्दू दैनिक समाचार पत्र हमदर्द में प्रकाशित 


3, जामेआ ने तालीम के मुतअल्लिक सही नजरिया क़ायम किया ओर तलामिजा 
के कुवाये दाखिली को तरक़्क़ी देने का काम अपने जिम्मे लिया ओर इसको 
हरगिज़ पसंद न किया ख़्वाह तालीम दुनियाबी हो या दीनी उसकी मिसाल 
मिसले हिमार हो जाये। इसका पहला मक़सद यह है कि हिन्दोस्तान के 
मुसलमानों को हक़दोस्त व ख़ुदपरस्त मुसलमान बनाया जाये ओर दूसरा 
8 यह है कि उनको वतन दोस्त व हुर्रियत परवर हिन्दोस्तानी बनाया 
जाये। 

- मौलाना मुहम्मद अली की याद में- 


मुर - से. सबाहुद्दीन अब्दुर रहमान, पृ. ११३, 


2, मौलाना ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को बुलावा दिया कि क़ोमी 
मरकज पर मुत्तेहतद होकर अपनी तालीम व तर्वियत में लग जाये। जो तालीम 
का तरीका चल रहा है वह उनके लिए फायदे वाला नहीं है, बल्कि नुकसान 
वाला है। वह अपनी जेहनीअतों को गुलामाना बना रहे हें । 

- हयाते जौहर” - मुर- इशरतरहमानी, रामपुरी, पृ. ७८, 
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किये । अब जामेआ मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना हुए अर्धशताब्दी 
व्यतीत हो चुकी है और आज उसमें वे सभी आवश्यक सुविधाएं विद्यमान 
हैं जो एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय में होनी चाहिए।' 

तत्कालीन शिक्षा पद्धति देश के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि विद्वानों 
के मतानुसार वह केवल कलर्को का ही निर्माण करने में सक्षम थी। 
इसीलिए भारतीय विद्वानों एवं देशभक्तों ने इस शिक्षा पद्धति में आमूल 
परिवर्तन लाने के उद्देश्य से इस ओर ध्यान दिया एवं जनता में स्वतन्त्र 
संघर्ष की मनोवृत्ति बनाये रखने ओर सार्वजनिक जीवन में जागृति लाने 
के उद्देश्य से देश में शिक्षा के विकास का कार्यक्रम प्रारम्भ किया उन्होंने 
विद्यार्थियों से अंग्रेजी विद्यालयों से अपना सम्पर्क विच्छेद करने का आग्रह 


. अगर वे अपनी सियासी मशरूफियत की वजह से मौलाना शेखुल जामेआ 
की जिम्मेदारियों से अलग रहे मगर जामेआ ओर अरबाबे जामेआ से उनका 
ताललुक आखिर दम तक क़ायम रहा। ज्ब तक जामेआ अलीगढ़ में रही 
मौलाना का मुस्तक़िल क़याम जामेआ ही था। अपने वतन रामपुर में क़दम 
रखने की उन्हें इजाजत नहीं थी इसीलिए वतन और घर सब कुछ जामेआ ही 
था ओर जब जून १९२५ ई. में जामेआ देहली आ गयी तो कामरेड और 
हमदर्द के बन्द होने के बाद अगर कोई जगह थीं जिसे मौलाना अपना घर 
कह सकते थे तो वह जामेआ थी ।---- जामेआ से ग़ेर मामूली ताल्लुक ओर 
मुहब्बत का ही नतीजा था कि जब पहले अमीरे जामेआ हकीम अजमल साहब 
का इन्तेक़ाल हो गया और जामेआ की हालत बहुत ज्यादा ख़राब हो गई तो 
उन्होंने सन्‌ १९२८ ई. के अवाइल में जामेआ की खुसुसियात पर मुताअहिद 
मजामीन लिक्खे जो उनके रोजनामा हमदर्द में शाये हुए। अरसा हुआ जामेआ 
ने इन मजामीन को क़िताबचे सूरत में शाये किया था। 

- जामेआ मौलाना मुहम्मद अली - मुदीर- जियूठउल हसन फारुखी 

- मो. मुहम्मद अली ओर जामेआ मिल्लिया इस्लामिया, अब्दुल लतीफ आजमी, 
पृ. १९७-१९८, क्‍ 

-- मुहम्मद अली को अलीगढ़ कालेज से मरते दम तक बड़ी दिलचस्पी रही 
ओर वह निहायत खलुस व मुहब्बत से उसकी ख़िदमत करने का बलवला 
अपने दिल में मोजज़न पाते रहे |- सीरते मुहम्मद अली मुर- रईस अहमद 
जाफरी, पृ. २०४, 

2. जामेआ मिल्लिया इस्लामिया के कायम हुए अब निस्फ़ सही से ज्यादा मुद्दत 
गुजर चुकी है अब उसके अहाते में वो तमाम इमारते मौजूद है जो एक अच्छी 
यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। ... 

- मो. मुहम्मद अली की याद में - सै. सबाहुद्दीन अब्दुर् रहमान, पृ.११४, 
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करके उनके लिए अन्य राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना के प्रयास किये | 
जिनके माध्यम से वे छात्रों को भविष्य के लिए उत्तम राष्ट्र निर्माता एवं 
कर्मठ सिपाही के रूप में शिक्षित करना चाहते थे।* 

इसीलिए गुजरात के राजनीतिक सम्मेलन ने १२ सदस्यों की एक 
समिति नियुक्त कर उसे राष्ट्रीय शिक्षा की नीति तेयार करने एवं कार्यान्वित 
करने का कार्यभार सौंपा । जिसे जनता ने बड़े ही उत्साह एवं परिश्रम से 
चार माह के अल्प समय में ही गुजरात में “गुजरात विद्यापीठ' शैक्षिक 
संस्था स्थापित कर पूर्ण किया। जिसका आदर्श वाक्य सा विद्या या 
विमुक्तये सच्ची शिक्षा वही है जो स्वतन्त्र बनाये, बहुत प्रेरणात्मक था । 
इसके अतिरिक्त शैक्षिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य प्रान्तों में भी 
कार्यक्रम किये गये और बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामेआ 
मिल्लिया इस्लामिया, तिलक महाराष्ट्र विद्यापाठ तथा अन्य अनेक राष्ट्रीय 
शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित की गयीं । 

मौलाना मुहम्मद अली .“जोहर” उन महान्‌ देशभक्तों में से एक थे 
जिन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ साथ शैक्षिक विकास हेतु भी अथक 


. उन्होंने एक ओर तो लोगों में संघर्ष की मनोवृत्ति संगठित करने ओर दूसरी 
ओर सार्वजनिक जीवन में जागृति लाने के लिए, एक रचनात्मक कार्यक्रम 
चलाकर राष्ट्रीय शक्ति का विकास करने की आवश्यकता अनुभव कौ-- सारे 
देश के विद्यार्थियों से ब्रिटिश शिक्षा पद्धति के स्कूलों का बहिष्कार करने का 
आह्वान किया ।--- इसलिए बहुत सी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकता 
थी, जहाँ विद्यार्थियों की राष्ट्रीयवा ओर स्वतन्त्रता संग्राम के कर्मठ सिपाही के 
रूप में शिक्षित किया जा सके। 

- १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियों, 


- रचनात्मक कार्यक्रम का महत्व, काका साहब कालेलकर, पृ. ९०, 
2. गुजरात के राजनीतिक सम्मेलन ने बारह सदस्यों की एक. समिति नियुक्त की 


और उसको राष्ट्रीय शिक्षा की योजना तैयार करने तथा उसे अमल में लाने 
का काम सौंपा। हम लोग बड़ी लगन व मेहनत से काम में जुट गये और 
चार महीनों के भीतर ही गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई। इसका आदर्श 
वाक्य सा विद्या या विमुक्तये' बहुत प्रेरणात्मक था ---- अन्य प्रान्तों में 
भी इस दिशा में कार्य किये गये और बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ तथा 
अन्य अनेक राष्ट्रीय संस्थाएँ खोली गयीं।..... 

- १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियाँ- रचनात्मक कार्यक्रम का महत्व, 
काका साहब कालेलकर, पृ. ९०-९१ द द 
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प्रयास किये एवं अलीगढ़ को भी देश भक्ति धारा में प्रवाहित किया। 
सन्‌ १९०७ ई. में जब छात्रों ने अलीगढ़. यूरोपियन स्टाफ के विरुद्ध 
हड़ताल की घोषणा की तब मौलाना मुहम्मद अली ने ही छात्रों का समर्थन 
करते हुए प्रिंसिपल महोदय के साथ कठोर शब्दों में वार्तालाप कर 
पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का विरोध किया था।' 

अक्टुबर सन्‌ १९२० ई. में जब मौलाना मुहम्मद अली यूरोप से 
स्वदेश आये तब स्वदेशी अभियान के चरम उत्कर्ष के समय जातिगत 
तथा धार्मिक शिक्षा के प्रसार का निर्णय कांग्रेस ने लिया और मुहम्मद 
अली ने मुहमडन एंग्लो ओरियण्टल कालेज के अभियान का बीड़ा उठाया 
और उनकी उदघोषणा से समस्त देश ध्वनित हो गया।' आपने महात्मा 


]. ॥[ ए्र85 १/णाक्ाालत ७ ज्ञा0 पस्‍6त [0 काल्टा ॥6 प्र0एध्याकां परञा० 
एथा0॥2८ टाग्ाणरोंड 07 6 शलालथी एण 6 एएफ्राशुआ एएटाबाणगा, 
जाल णाी ७व४िफाॉ३त३ ४०ॉ0व१, 57, 8007 ०7०९, 

. उि गा 8808॥ शाईएत, 9. 252. 

2. 2 ॥॥5 ॥277कआ€्त 7 4907 ज्रीशा 06 #एतला कैवत तंत्टॉब्वालत 28 
86 32075 विदा छप्ात्ुथ्शा डरा थातवे जा 75 207762८707, 
िताधालरत 2॥ 94 [0 ढूटाओआापएट ॥00 ए005 ज्ञात [6 एए॥टाएथर. 
जाल एी चिवियां॥आ09 भारत 2॥ उग्प्रोश, 300०7 ०णा९, 
छए &वा 88दाह। ला 3 3) 

3. अक्टूबर की पहली सप्ताह में मुहम्मद अली यूरोप से लोटे। 
यंग इंडिया - महात्मा गांधी, अनु. छवि नाथ पाण्डेय, पृ. ७० , 

- में मुहम्मद अली अक्टूबर सन्‌ १९२० ई. में यूरोप से वापस आग़्रा। 

- मुहम्मद अली ज़ाती डायरी के चन्द वर्क, हिस्सा दोयम, 

अब्दुल माजिद दरियाबादी, पृ. ११५, 

- अक्टूबर सन्‌ १९२० ई. में मोलाना मुहम्मद अली यूरोप से तेहीदस्त लौटे | 
- जामेआ मौलाना मुहम्मद अली न. 

- उन- तहरीके ख़िलाफ़त का हिन्दोस्तानी मुसलमानों पर असर, 

मुस- नजीरुद्दीन मीनाई ते . १४५, 

3. जब स्वदेशी तहरीक जोरों पर थी और कांग्रेस ने यह तय किया कि अंग्रेजी 
आशियाँ को तर्क करने के अलावा क़ोमी तालीम को. जुज्वये तहरीक बनाया 
जाय तो मोलाना मुहम्मद अली के सबसे पहले मुहमडन एंग्लो ओरियण्टल 
की तहरीक का बीड़ा उठाया और इस बात की कोशिश की कि वहाँ का 
इन्तेजाम क़ौम के फ़रजन्दों के हाथों में आ जाये मगर कालेज के ट्रस्टों के 
आगे उनकी एक न चल सकी। इस पर मौलाना बरहम हुए और उन्होंने 
अहलेताज की वह आवाज जे की कि उसका वलवला पूरमुल्क में गूँ ऱ उठा। 
उन - शमशीर बरहना - मौ. मुहम्मद अली “जौहर”, 

- से. नजरबर्नी, पृ. ५७, 
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गांधी जी के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अलीगढ़ प्रस्थान 
किया और कालेज के छात्रों से सम्पर्क स्थापित कर उनसे अंग्रेजी स्कूलों 
एवं कालेजों के बहिष्कार का आग्रह किया।* 


मौलाना मुहम्मद अली के प्रयास से लगभग २०० छात्रों ने अंग्रेजी 
कालेजों एवं स्कूलों का बहिष्कार किया एवं आन्दोलन में सम्मिलित हो 
गय। एवं कालेज के अध्यापकों ने भी अपने पदों से त्याग पत्र देकर 
आन्दोलन को सफल बनाने के लिए अपना सक्रिय योगदान दिया।'* 
अंग्रेजी विद्यालयों का बहिष्कार करके आने वाले देशभक्त नवयुवकों को 
शिक्षित करने के लिए विभिन प्रान्तों में अनेक शिक्षा संस्थाओं की 
स्थापना की गयी जिसमें मौलाना मुहम्मद अली द्वारा स्थापित 'जामेआ 


. . महात्मा गांधी जी उन्हें (मुहम्मद अली) साथ लेकर अक्टूबर १२ को (१९२०) 
अलीगढ़ पहुंचे। यहीं से सरकारी स्कूलों और कालेजों का बहिष्कार आरम्भ 


हुआ जो ४-५ मास तक पूरे जोर पर रहा। 

- यंग इन्डिया - गांधीजी, अनु. छवि नाथ पाण्डे, पृ. ७० , 

-- विद्यार्थियों को सरकारी या सरकार से सहायता लेने वाले विद्यालयों का 
बहिष्कार करने का आदेश दिया। 

- यंग इन्डिया - गांधीजी, अनु. छवि नाथ पाण्डे, पृ. १२७, 


2. णिािशआए[93. छएक्मवीं। थात॑ &ा। 8णाश5ड. शधाबेध्त ॥6 
[र०7-०0-कुछाथा०0फ0 श०एटालशा। भाव 70766 ज्ञोा08 0 77093. 7॥6ए 
शंडारटत अएबा)ा 320व4 23976०/०60 (0 (6 इॉपवशा। (0 [णा (6 
[र०7-९००-0फण०७था0फ 'श०0एल्णलआ ग्राणा6 पका 200 आऑपतेलाह& ]076० 
स्‍0ए2767 | 
४७373 ४०॥३४7८९ 2&॥., 97 (एशफएए ८९शवाता 80ाएटआं 
[7000. 4978, 9५0८7४००0-4, | 
# क्ाओटोॉड 07 'चि्वणॉधा3 ०78756१ 3॥. एए. 87०९० 'शगा72. 

3. बहुत बड़ी संख्या में छात्रों ने अपने स्कूल कालेज छोड़ दिये, शिक्षकों ने 
त्यागपत्र दे दिये। द 
स्वतन्त्रता संग्राम - विपन चन्द्र, पृ. १३२ 
- जहाँ तक कौमी तालीम का ताल्लुक हे मौलाना मुहम्मद अली ने इसकी 
निहायत क़ाबिलेकद्र ख़िदमत अंजाम दी। चुनांचे उन्होंने गांधीजी के साथ 
मिलकर एम.ए.ओ. कालेज अलीगढ़ के बहुत से तुलाबा ओर असातिजा को 
अदमेतवावुन की तहरीक में शरीक होने पर आमादा किया और उनकी मदद 
से आज़ाद कौमी यूनिवर्सिटी (जामेआ मिल्लिया इस्लामिया) कायम की। 

- हिन्दोस्तानी मुसलमान - आइनये अय्याम में, सै. आबिद हुसैन पृ. १३१०-१३१, 








१्डड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 
मिल्लिया इस्लामिया' भी एक प्रमुख संस्था थी जिसने आपके नाम को 
प्रमर कर दिया।' 

मौलाना मुहम्मद अली ने गांधीजी के साथ एक स्वर और एक मत 
होकर अंग्रेजी शिक्षा और पद्धति के विरुद्ध घोषणा की क्योंकि मौलाना 
धर्म के नियत्रण से युक्त शिक्षा को मानवता के' लिए एक भारक विष 
समझते थे।' इसीलिए मुस्लिम शिक्षा में रुचि रखने वालों के लिए भारत 
में राष्ट्रीय मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं के लिए अध्ययन का कार्यक्रम तैयार 
करने का यह एक सुअवसर था। 

मौलाना मुहम्मद अली ने स्पष्ट किया कि असहयोगी विद्यार्थियों के 
द्वारा देश में शान्ति पूर्ण ढंग से सर्वोत्तम कार्य किया गया था। उन्होंने 
अपने उज्जवल भविष्य की आशाएँ छोड़ दी। यह उनका एक महान्‌ 
त्याग था। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उन्होंने खोने की अपेक्षा अधिक अर्जित 


. अंग्रेज स्कूलों के बहिष्कार से जो नोजवान देशभक्त बाहर आये थे, उनको 
कोमी शिक्षा देने के लिए उन दिनों बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात 
विद्यापीठ, आन्ध्रजातीय कलाशाला वगेराह जो संस्थाएँ निकली थीं, उनमें जामेआ 
एक थी जो आज भी भारत माता के उन महान सपूत का नाम अमर व अमिट 
बनाये एक यूनिवर्सिटी का रूप धर बैठी हैे। 

. - मानवता ओर देश श्रेम का फरिश्ता - डॉ. राममूर्ति रेणु, 
>> चिगिवाद्याव शणातव, 54॥, छा एटा. (९, $07ए९७प७, 7020, 978, 

2. मोलाना मुहम्मद अली ने गांधी जी की मइयत ही में अंग्रेजी निजामे तालीम 
के ख़िलाफ़ भी आलमे बगावत बुलन्द किया था वह उस निज़ामे तालीम को 
इन्सानियत के लिए जहरे कातिल जानते थे कि जिसकी बुनियाद अखलाक़ 
व मजहब की गिरिफ़्त से आज़ाद है इसी जजबे के मातेहत जामेआ भिल्लिया 
इस्लामिया आलामें वज़ूद में आया। 

- मौलाना मुहम्मद अली - शख्सीयत और ख़िदामात, 
मुर. - से. नज़रबर्नी, पृ. ४८, 
3. -_ का 000णॉफ्ऑए ए4३६ 976520700 ६0 [058 फ्राट/2ड०त # पर 


तटथा0ा ० एप ्यांएट शाते ता ॥7605 [0 पक्ात८ & 8टी।07९ 
रण औपताठ5 0 परधाणावरों '(ए४ऑंक व्तादरबाएानं शरा[ा।णा था पता8, 


- >९6्टा भ्रमण & 596०८8७6४ ए ०४४7०९१ ७॥, ४७० ॥, 
सकाहत ४. 4गख्थ परत००, 9428 304, 
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किया । उन्होंने पाश्चात्य शिक्षापद्धति में शिक्षित नवयुवकों को संगठित 
करने का प्रयास किया क्‍योंकि मौलाना मुहम्मद अली का विश्वास था 
कि इससे इस्लाम और देश की स्वतन्रता को शक्ति मिलेगी।' 


. 


“एणशात्पा 06 20779, 88५8 ॥6 ति68 ाएं शोल्यां ए्07 ॥85 
०6७॥ तंता& एए ॥6 707-2८0-5790४ग70९ 54275, पफ्रशाड ॥8 3. शाध्या 
बाव॑ 7096 इब्रटाी68, 00 8 एणा०विीए डॉंचात॑-00ग्रा फलए #2ए2 
एशथआ985 08 6 [705962 णए ए्ीशधा टश्ा82ट5. 9 डाएए०४ (0 
(6870, ॥096ए6&0, 40 707 6 गा डशाव॑)07॥ (6ए 4992 
(था8्तद॑ ग्राएएा6 80 6ए ॥998 08. द 
5260 भ्राएर 6& $7686८९5 छा ०ण८टत 3॥, ४० वा, ए१९2० 
2200, 


. मुसलमानों की सियासत में मुहम्मद अली के हिस्से को नजरअन्दाज़ नहीं किया 


जा सकता कि जिन्होंने उलामा और मग़रबी तालीम याफ़्ता नौजवानों को 
यक़जा करने की कोशिश की वह समझते थे कि इससे इस्लाम ओर मुल्क 
की आज़ादी दोनों को तक़वियत मिलेगी। 

- मोलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ- 

मुर - अब्दुल लतीफ आज़मी, ः है 
उन- हिन्दोस्तानी सियासत में मुहम्मद अली का हिस्सा, डॉ. मुईन शाकिर, पृ. 
९४, ९५, द 








षष्ठ अध्याय 
स्वतन्त्रता संग्राम में मुहम्मद अली का योगदान 


(आओ) मुहम्मद अली के विचार 

(आ) भारत में स्वतत्रता आन्दोलन को प्रज्ज्वलित करना 
(३) स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रति मुहम्मद अली की सेवाएँ 
(ई) उद्देश्य की पूर्ति के लिए आत्म बलिदान 


भारतमाता के सपूत एवं स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रदूत, मौलाना मुहम्मद 
अली जौहर हृदय, मष्तिष्क, आत्मा एवं शरीर से एक सच्चे देश भक्त 
कांग्रेसी थे।' यद्यपि उन्हें अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए पूर्ण विश्राम की 
आवश्यकता थी परन्तु हिन्दू और मुसलमान दोनों के ही प्रतिनिधि होने 
के कारण वह इनके प्रति निरन्तर कार्य करने को अधिक महत्वूपर्ण समझते 
थे । वह एक सच्चे कर्मयोगी थे ओर निरन्तर कर्म के बिना उन्हें मानसिक 
शान्ति नहीं मिल सकती थी।' 

उनका धर्म न्‍्याय-धर्म था वह किसी पर अन्याय और अत्याचार होता 





. मेरा मरना, जीना, शादी, ग़मी, सब कुछ आप ही लोगों के साथ है। अगरचे 
. मैं कांग्रेसी हूँ कि मेरे दिल व दिमाग, रूह व जिस्म सब ही कांग्रेसी है। 


-- मोलाना मुहम्मद अली की याद में, 


मुर. से. सबाहुद्दीन अब्दुर्ररहमान, पू२०४, 

2. में (मुहम्मद अली) जानता हूँ कि जब तक एक अरसे तक सारे काम छोड़कर 
सिर्फ अपनी सेहत की तरफ़ से मुतबज्जे न हूँ ओर पूरा आराम न लूँ उस 
वक्‍त तक डाक्टर और हकीम ओर अच्छी से अच्छी दवा और सख्त से यख्त 
परहेज भी जो सब कुछ मेरे इमकान में हे, मुझे शिफ़ा नहीं दे सकते लेकिन 
जहाँ हिन्दू और मुसलमान दोनों होने की हेसियत से कामों की इतनी कसरत 
हों वहाँ सबको छोड़ कर सिर्फ अपनी सेहत की तरफ़ मुतवज्जे हो जाना मेरे 
लिए कब मुमकिन है और फिर अगर मैंने सब काम छोड़ भी दिये तब भी 
सुकुनेक़ल्ब जिसके बगैर सेहतयाबी न मुमकिन है किस तरह मयस्सर हो सकता 
है जबकि आलमे इस्लाम ओर खुद हिन्दुस्तान की गुनागूँ मुसीबतें दिल पर | 
बार बार चोट लगाती है |- हमदर्द - २२ फरवरी १९२६ ई., . न] 
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आ नहीं देख सकते थे। आपका विचार था कि जब तक हम दास 
हे तब तक हमारे अधिकार में कुछ भी नहीं है अतः अंग्रेजों की दासता . 
से देश को स्वतनत्र करना हमारा प्रथम कर्तव्य है।' उन्होने कनाडा और 
दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के प्रति किये जाने वाले अपमानजनक 
व्यवहार के विरुद्ध एक सभा आयोजित की और सम्बोधन में कंहा कि 
जब तक ब्रिटिश साम्राज्य में भारतीयों को एक साधारण नागरिक के 
अधिकार नहीं दिये जाते तब तक हिज मैजेस्टी के प्रति भारतीय प्रजा 
कोई वफादारी नहीं दिखायेगी।* 
आप किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जीवित रहकर संघर्ष 
करना और कष्ट सहना महत्वपूर्ण समझते थे। आप जिस 8 
वेशभूषा को उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे उसी प्रकार आप यूरोप राज 


. मेरा मजहब अदल का मज़हब है में तो अपने मजहब के लिहाज से किसी 
पर जुल्म व ज्यादती देख ही नहीं सकता मुसलमान के साथ-साथ मुसलमान 
के ख़ुलुश के मायने ही यह है कि हम एक दूसरे को नाइन्साफ़ी से रोके। 
अदल व खुश ख़ुल्की की तलकीन तवलीग करते रहे। 

- मुहम्मद अली की जाती डायरी के चन्द वर्क़ हिस्सा दोयम, अब्दुल माजिद 
दरियाबादी, पृ. ७, 

2. जब तक हम आज़ादी से महरुम और दूसरे लोगों के गुलाम हैं उस वक़्त 
तका शहरीयत के इबतेदायी हकूक भी बहराबर नहीं हो सकते ओर न मजहबी 
अहकाम के मुताबिक आजादी से अमल कर सकते हें। हमारा सबसे अव्वल 
ओर सबसे बड़ा फ़र्ज़ यह हे कि अपनी जाये शुदा आजादी को हासिल करें 


और अपने मुल्क को अग़यार के पन्‍जये इस्तिबदाद से निजात दिलायें। 
- हमदर्द १६ मार्च सन्‌ १९२८, - गुलामी की लानत, पृ. ६, 

३. पयाबा पड छल्टाफाहु डआाणाशोए एछाण॑लईा अ2थाग5ड 76 08274%7९2 
(620006४ पर्व 500 [0 ० लाी0ज़ 2एप्राए्शाक्षा 9 6 ८०00065 
॥ ॥6 8ण॥आ साफएल, एकापिटांशोए का (70803 2०१ 5000 27708, 

- बातें 762005 5 एणठाा 20776टा0फ (४ 50 [008 85 06 णरवाओएफए 

प्रशा5 णएि लाखशआऊ।फए ॥ 6 ध्यजार 2४० 0९66 (0 ॥5 ४०४५४ 
[काका इफॉ०ट25, ॥ 78 कातिल 07 शिल्ा [00 40एथीए 8८९०छा क्षाए 
5]०९०३, ॥ 758 कर्पधिएयाी [ए 60 (0 2एशथॉीए 32९८०कक्षाप शधाल पा 
॥राएथातं 0097227005. 7४6 (ण78१6 2270 ४००. 493, ४०.6, 9. 
364, 365. क्‍ 

4. किसी मकसद के लिए जान तक दे देना तो कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं, 


ज्यादा मुश्किल यह हे कि किसी मकसद के लिए जिन्दा रहा जाये और अगर 
जरूरत हो तो तकलीफ़ व मुसीबत बर्दाश्त की जाये ओर वह मकसद जिसके 
लिए हमें जिन्दा रहना ओर तकलीफ़ें ओर मुसीबतें उठानी चाहिए हिन्दोस्तान 
में खुदाई हकूमत का हसूल हे। द 

- ख़तबये सिदारते मोलाना मुहम्मद अली, 

- कोकनाडा, २६ दिसम्बर सन्‌ १९२३ ई. पृ. ५८, ५९, 








१४८ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


चलन की भी उपेक्षा करते थे। आपके समस्त प्रयासों का उद्देश्य लोगों 
को दासता से मुक्ति दिलाना था। आपके विचारानुसार प्रत्येक व्यक्ति 
के पक्ष में होगा कि किसी भी प्रकार का स्वशासन भारत में तब तक 
यह मानने सम्भव नहीं है जब तक कि हिन्दू और मुसलमान चेतनापूर्वक 
घनिष्ठ रूप से एक नहीं हो जाठे। इसीलिए उन्होंने हिन्दुओं और 
मुसलमानों को समस्त सन्देहों से मुक्त होकर एक दूसरे को समझने और 
पहयोग पूर्वक स्वराज्य के लिए संघर्ष करने की अपील की ।' मौलाना 
मुहम्मद अली स्वतन्रता को प्राप्त करने में विध्वंसकारी नीतियों के समर्थक नहीं 
थे। विध्व॑ंस के स्थान पर आप आत्म बलिदान को अच्छा समझते थे।* 
मौलाना मुहम्मद अली ने देशवासियों से कठोरता से अहिंसा व्रत के 
पालन पर बल देते हुए कहा कि वर्तमान शासन के प्रति हमारा युद्ध 
बिना शत्रुता की भावना के होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति हमें 
अधिक सहनशीलता से व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि मौलाना मुहम्मद 


4., ऋएटाए शाएडा 7600ए7586 गीक्वा। 70 शछिफा ए इला 20ए2एा/८णा 75 
छ05506 ८0ग्राणप्ण्रात55, #6 लाम्रताड 204 (8 िघ्रिदाए5, &86 2052ए 
बातद॑ टजाटालआागपरडए प्रगा८, 
 ॥6 एकमआाबतंट, ॥07 उश्याप्श्चए 494, 9.00. 48, 
खय268: ४७ एछएणा।एशओं शशि. 
| पालए टक्यागरण छठ परत छा 086 2707७, [॥९ 0एए एपए (0 00 
8 [0 इल8 ठतठशा। [0 ८0-5कृछाबआ& जाति 078 27078, 8700 जाॉंप्रो८ 
(6 पिडत॥5 गाए कल्याठएट था 00705 १िएफए 85 लाफता प्राग्रत5 
2्००पां पीला वैदशार 0 एचज़शशु छि वह 0तजछा 5४०८ गाव गला 
॥2804655 0 76.88 था िछाशा 222765500, 6 निएशवा$ड शाह 
हाणा।शिाएफ 7078 ॥0ए 6 शिपडाफ्र प्रांगत5 थी 30ए7लशाहइ0ताड पिता 
(९ मसिणता खाव्षुण.राए 4$ 5ज़ागाज़ा0ठपड जाए जिपरशा। इ०7शाएत2., 
5262० मरताफाएु5 & $966९८65 0 ४००१. 3॥7. ४0. 7, 5&का€त 05५ 
2 व्िथ 4(7०, (0. 488, नहीं 

3. आजादी का रास्ता फूलों के फर्श से पटा हुआ नहीं है। जल्द फ़ौरी मन्जिल 
रसी की सिर्फ़ एक ही तदबीर है ओर वह यह कि मौत गवारा कर लें और 


शकस्त गँवारा न हो । 
- खुतबये. सिदरते मोलाना मुहम्मद अली, 
- कोकनाड़ा, २६ दिसम्बर सन्‌ १९२३, पृ. १४७, 
4. हा थाए ०35८, जाता 45 760855&7फ 5 शत्व: एड ड0पंव06 शत छा90०5९ 


707-एण09008 80व 8४6 8 9&॥[67 €क्ाए68 [0 6 ग्राह88०८5 वीक) ए2ट 


॥43ए९ एल तणा8, 0पा ए्वा 8९एश ब2था।डा (6 ल्याडाएर 5फ्श०्ण, 
१0एथ्ा्रशओ खाड 06 3 ए्द शातवीणा था शालगए, 200 एज 37070 
ट्शांथ्ाएए छाब०2 शशि ग्राताठ छंक्षक्राएट2 एच्र्ात॑ड 8बटी। णाए, 
जरा&067 [056 ०070560 [0 प्र 5 6 १०. (याश्याएट78 णा $ए०79]85, 
धात॑ जीहालः 89 थार नाएवंपघ5 छा पाए. 

> 3९262 रायार5 & 596९८९5 एा शताबागल्त 3७॥. ४० ॥ा, 
एकाल्व 897 : 5िवंंग इचु०, 9022० 70. 209, 20. 
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अली का विचार था कि हम अहिंसा से भी विजय कर सकते हैं। आप 
गांधीजी के अहिंसा के सिद्धान्त से पूर्णतया सहमत थे।* 

मौलाना मुहम्मद अली की दृष्टि में चर्खा एक तोप के समान था 
जिसका गोला सीधा ब्रिटेन के हृदय पर गिरा था।' इसीलिए वह तलवार 
के प्रयोग की अपेक्षा चखें के प्रयोग के समर्थक थे।' उनका विचार था 
कि यदि अंग्रेजों को भारत से निकाल दिया जाये तो केवल भारत ही 
नहीं अपितु दूसरे देश भी स्वतन्त्र हो जायेंगे।* 

मौलाना मुहम्मद अली प्रजातन्र के पक्ष में थे। आपकी कल्पना में 
राजाओं और राजकुमारों का कोई अस्तित्व नहीं था।' साथ ही उनका 
विश्वास था कि भारत की स्वतन्त्रता के बाद इसके अन्तर्गत छोटे राज्यों 
में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन आयेगा और हमें उनमें सहानुभूति पूर्ण रुचि 


4. ०९७, #0ग्रटएथशा, शात्रालए बा ज्ञात चिक्रीक्राताव3 एक्कावा प्रथा 
ग07-ण0/दा९6 458 6 गाए फाकृूद एगांटए 0 प्रता६5 40 3१070 
(0-48ए ईए7 कला छ्क्राटएुभा0णा, फट टक्का 8८ाआ०ए९ ग्रंलणए ज़रांगर0ा 
शताशाट6,.. 

5&6८ फक्राएए25 भात 59९९८४६४ एा (०007४76०१ &॥, ४०. व, 
सिक्राब्व एप : <गच्वा तुएथं कर 2० 70. 208, क्‍ 
2. मोलाना मुहम्मद अली बार-बार कहते थे कि चर्खा एक तोप है जिसका गोला 


बराहेरास्त बर्तानिया के क़ल्ब पर गिरता हे। 
-तहरीके खिलाफत, 

- मुस मुहम्मद अली अब्बासी 

- तरक्की उर्दू बोर्ड नई दिल्‍ली १९७८ ई. पू. २७५, 

३. 809, 5706 ज्र6 72८6ए8 49/ 6 एकता 7९पुणा०४ 06 ए्र्रपा। 
542८-०8 0 6 एरथ्यपप्रा। 0प7एल०, जरराठ (06 इज्जत 7९दुप्रा25 
(6 7र9छग्रपरा 58०77९8 ए 6 प्रांगण प्र, जल गए: 
327680 (४: 86 ग्रधाणा 58070 ६6९७ ॥5 उज्णणात॑, छाती 385 या 45 
ड620॥९0, 0 एप छ0रर ग8$ एीब्वाएटा3 कि थीं व ७8 जछणाती, 
566०2 +णाएर25 32070 $7968८८5 ० ०१, 50. ४०7० वा, 
छूवा., एफ 22 0. 70. 208, रन 

4. मोलाना मुहम्मद अली बार बार दोहराते थे कि अगर हम अंग्रेज को हिन्दोस्तान 


से खारिज कर दें तो उसका नो आबादयाती निज्ञाम दरहम बरहम हो जायेगा 

और दूसरे मुमालिक भी आज़ाद हो जायेंगे। 

- तहरीके खिलाफत - मुस- क़ाजी अदील अब्बासी, पृ. २७५, | 
5, में (मुहम्मद अली) तबवन और अंकद्तिन तन जम्हूरियत पसन्द वाक़े हुआ हूँ। 
मेरे निहा ख़ानये तसब्बुरात में शाहों ओर शहजादों का बिल्कुल वजूद नहीं 
हे । कर 
- सीरते मुहम्मद अली , मुर- रईस अहमद जाफ़री, पृ. ५१, ५२, 
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लेनी होगी।' आप हिन्दू या मुस्लिम राज्य नहीं बल्कि स्वराज्य चाहते 
थे।' स्पष्ट है कि मौलाना जाबि धर्म और वर्ग के संकुचित बुत से बाहर थे । 
मौलाना मुहम्मद अली का विश्वास था कि ईश्वर ने मानव और 
शैतान ने जातियों को बनाया है। धर्म उनको एकता के सूत्र में बाँधता 
है और जातियाँ तथा सम्प्रदाय मानव को मानव से अलग करते हैं। 
बदमाशों की अपनी एक अलग जाति होती है। उनका सम्बन्ध किसी 
जाति या धर्म विशेष से नहीं है। एक मुसलमान रात में किसी मन्दिर 
गोमांस फेंक सकता है या किसी मूर्ति को तोड़ सकता है। कोई हिन्दू 
भी ठीक ऐसा ही कर सकता है। लेकिन शेष हिन्दू और मुस्लिम जाति 


. में (मुहम्मद अली) कहा करता था कि बाक़ी हिन्दोस्तान को आजादी हासिल 
कर लेने दो फिर देशी रियासतों में बहुत जल्द एक नुमाया ओर मुतहयरकुन 
तबदीली देखेंगे। इस असना में हमको चाहिए कि अपने तरजेअमल से इन 
रियासतों के हुकुमरानों को अपनी तरफ से शुबह में न डालें ओर उन पर यह 
साबित करने के लिए हम मौके से फायदा उठायें कि हम लोग उनकी मुशकिलात 
से गाफ़िल नहीं हे ओर गैर मुल्की दफ़्तरे शाहीये हकूमत से उन पर जो 
मसाइब नाजिल हो रही है, हम उनसे बेऐतेनाई नहीं बरतते । 

- खुतवये सिदारते मुहम्मद अली, पृ. १३८, 


2. में (मुहम्मद अली) हिन्दुराज्य चाहता हूँ और न मुस्लिम राज्य बल्कि मैं तो 


सोराज चाहता हूं । 
- मौलाना मुहम्मद अली की याद में - मुर -से. सबाहुद्दीन अब्दुर रहमान 


3. मं (मुहम्मद अली) बहेसियत हिन्दोस्तानी मुसलमान से कहता हूँ कि खुदा ने 
. इन्सान को बनाया ओर शेतान ने क़ौम को । क़ौमियत इन्सानों में तफरीक पैदा 
करती हे ओर मज़हब उनको मुततहिद करता है। 
- हयाते जोहर - मुर- नश्तर बलरामी, पृ. ८०, 
4. वग्ा6 9807935॥65 90७0०7४2 ६0 ॥0 0०ण्रधएगयए एा 0छए 3 ठंफ्ाटा 
८्ाशा।शाए 0० पिला 0जणछा,..... 
38066 जायत्राए5 & 596०९८टा८5 0 06९6 5॥ ७०. ॥ा, 
86464 एप : &व्िव ए००., 9226 70. 72, 
- बदमाशों का खुद अपना एक गिरोह होता है जिसको किसी फिरके से 
ताल्लुक नहीं, जिसमें जो कोई भी शामिल हो जाये वह उन्हीं जेसा हो जाता 


खुतवये सिदारते मोलाना मुहम्मद अली, पृ. ९४ 
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इससे सर्वथा अनभिज्ञ और निर्दोष रहती है।' 

मौलाना मुहम्मद अली 'जौहर' का विचार था कि अपने धर्म के प्रति 
प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ प्रेम और छोटी छोटी व्यक्तिगत आकांक्षाएँ ही 
हमें दूसरे धर्मों के मानने वाले देशवासियों से लड़ाती है।' उन्होंने देहली 
स्टेशन पर अपने एक सम्बोधन में मुस्लिम लोगों को धैर्यपूर्वक अहिंसा 
का पालन करते हुए संघर्ष करते रहने की प्रेरणा दी।' तथा एक अन्य 
सम्बोधन में हिन्दू भाइयों से कहा कि अंग्रेजी राज्य हिन्दू और मुस्लिम 
दोनों राज्यों से अधिक कष्टप्रद है। दासता से मुक्त होने का मार्ग यह 
है कि हम एक दूसरे से न्याय पूर्वक व्यवहार करें और अपने पन की 
मधुर वाणी में वार्तालाप करें, परन्तु दासता को कदापि न सहन करें।' 
एवं अंग्रेज राज्य को समाप्त कराने के लिए निरन्तर प्रयास करें। 


. 8 थीप्गा गाए ा0्ज़ 98० तण्णाद्ु 06 प्रंशा। ग0 3 (थाएं6 0 
छएाट्योॉर था 360, बाते एल पाठ 'शपिडंणा 2ण्रप्रापोर आतए 98 [पडा 
485 गरा0०९॥६ 0 [75 एछा0०एगताए 58८0682९ 85 [6 सरंत्रवा टठगाप्रण्राए 
॥8ा, दा जा झाशाोंकि लाट्याबइक्षाएट5 (6 लातवा ट07राप्राए गर३ए 
०6 जशाॉणीए फक्रा2655 €एशा प0प्शा 4 सता टलशांक्रंएए (एफ 
एणाए ग्रा0 3 7रठघ्युपछ ण 665206९० 6 छ0ठए एप्था, 
> 38262 भााएए & $5966०८०६ ए (०४7९० ७॥, ५४० वा, 
छताल्व 57. 3ग्थिं (0०2, 922० 70. 474, | 

2... #जयाते ३ 45 ग्रएणा 6 0ए6 रण 0फ्ा 0जा 7लाएणा पि्वा प्राधट8 प्र5 
वृण्थार्ं जा 0फा ली0ज़-00परपाएगला ण 0गदा शिां5, 07 $2-0ए८ 
790 एलाए एलइणानें क्राणा0फ. 

526० जातरए5६ & $5968८॥65 0 008760 2/9॥, ४० व, एकाल्व 
एए ४व्था 40४०, 9926 70. १६२, 

3. यह मुल्क के लिए सख्त इबतिला व आज़माइश का जमाना है न आप ख़ुद 
मुश्तहल हो न अपने किसी लफ्ज या अमल से अहले हनूद को मुश्तइल होने 
का मोका दें। में (मुहम्मद अली) यह दर्खवास्त करता हूं कि अगर वह तुम्हारे 
ऊपर हाथ उठायें तो सर झुका दें। अगर छुरी दिखायें तो सीना आगे कर दो 
अगर जुल्म करें तो सब्र से काम लो। | 
- मौलाना मुहम्मद अली शख्सीयत ओर ख़िदामात- सै. नज़रबर्नी पृ. १८८-१८९, 

4. अब अगर गुलामी से निकलना हे तो उसका यही तरीका है कि हम तुम 
एक दूसरे के साथ इन्साफ़ रवादारी से बर्ताव करें। एक दूसरे की तरफ से 
जो अज़ीयत जुबान से या हाथ से पहुँचती है उस पर सब्र करें मगर इस 
गुलामी को हरगिज बर्दाश्त न करें जिसमें तुम भी सो - डेढ़ सो बरस से. 
मुबतिला हो और हम भी। और जो यक़ीनन हिन्दू राज्य से भी ज़्यादा तकलीफ़ 
देह हे और मुस्लिम राज्य से भी।- क्‍ 
मौलाना मुहम्मद अली शख़्सीयत और ख़िदामात, मुर - सै. नज़रबर्नी पृ. १९१ 
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इसके अतिरिक्त मौलाना मुहम्मद अली ने लाहौर में २० जनवरी में 
२० जनवरी सन्‌ १९२० ई. को देशवासियों को सम्बोधित करते हुए 
कहा कि उत्साह का अपव्यय न किया जाये। एक ही बार भड़क कर 
बुझ जाने वाली अग्निशिखा बेकार है। अंधकार भरी रात्रि को प्रकाशित 
करने वाला दीपक ही वास्तव में उपयोगी है। जब तक कि स्वराज्य का 
सर्वोदय न हो जाये।' क्‍योंकि भारत हमारी मातृभूमि है और हमें अपनी 
इस पैतृक सम्पत्ति पर अभिमान है तथा हिन्दू और मुसलमान दोनों भाई 
हैं और दोनों ही भारतमाता के सपूत हैं।' 

कराँची में मौलाना मुहम्मद अली ने मुसलमानों को सम्बोधित करते 
हुए उनसे सेना की सेवाएँ न करने का आग्रह किया जिसके कारण आप 
गिरफ्तार कर लिये गये और आप पर कराँची न्यायालय में मुकदमा 
चलाया गया। न्यायालय में आपने बहस के मध्य अंग्रेज न्यायाधीश को 
बताया कि उन्होंने एक धार्मिक और कानूनी कर्तव्य पूर्ण किया है और 
इसलिये वह न तो ईश्वर के और न ही शासन के अपराधी हैं।' क्योंकि 
आपका विचार था कि कुरान के अनुसार केवल ईश्वर ही शासनकर्ता है, 
अन्य कोई नहीं तथा उसी के आदेशों को पालन करने की आज्ञा हमें दी 


. लाहोर में २० जनवरी सन्‌ १९३० ई. को तक़रीर करते हुए हाजिरीन को जोश 
के बजाय इस्तेक़ामत की तलक़ीन की- अपना जोश दरियादिली से खर्च न 
करो । हमें इतना बड़ा शोला नहीं चाहिए जो एक ही दफ़ा भड़क कर खत्म 
हो जायें। हमें तो वह टिमटिमाता हुआ चिराग चाहिए जो सारी अंधेरी रात 


में रोशनी दे। तावक़्ते कि सौराज का आफ़ताब तुलू न हो जाये। 
- मौलाना मुहम्मद अली शख्सीयत ओर ख़िदामातद, पृ. १९० , मुर- से. नजरबर्नी, 
2. जिवा4 48 0प्ा जिताीाला शात॑, 0फ्ा' (000 ॥678228,....... | छ0्पाँत 
5439 40 (86 लगात0ठ0 शातं (6 चिपहा।॥ शा ए0 >त0ीदाड 50775 
छा ताल जाधव, 
वार एगआबतट, 40 उच्या, 494 शि0तात, &॥, जए एउठााटएओं था, 
0.70. 48, जि में ससपाहियों को पर 
3. हमने (अलीबन्धु) हालाते मोजूदा में मुसलमान सिपाहियों को फ़ौज की मुलाजिमत 
तर्क़ करने की दावत देकर एक मजहबी ओर कानूनी फ़र्ज़ पूरा किया है इसलिए 
न हम खुदा के गुनहगार हैं और न हुकूमत के मुज़रिम । 
- व्यान मौलाना मुहम्मद अली साहब जो उन्होंने करांची के मजिस्ट्रेट की 
अदालत में दिया। द 
मुर- मुंशी मुश्तवाक अहमद, सन्‌ १९२१ ई० , पृ० ३६, 
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गयी है।' 

03000 अली ने देशवासियों को सम्बोधित करते हुए कहा 
कि मुझे और आपके माध्मय से भारत के समस्त नागरिकों से 
निर्देशित दिशा में भारत माता के लिए कार्य करने की और इस प्रकार 
उस अन्तिम उपलब्धि में सहयोग करने की अपील करनी है जो निश्चय 
ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। इसके अतिरिक्त मौलाना मुहम्मद अली 

के भी पक्षधर थे। आपके विचार में अछत कहे जाने वाले 
वर्गों से सहानुभूति और मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाने चाहिए।' क्‍योंकि 
मौलाना मुहम्मद अली छुवाछूत में विश्वास नहीं रखते थे। उनका कथन 
है कि ईश्वर ने अछतों का एक अलग वर्ग बनाया' यह कहना ईश्वर 
निंदा है। अस्पृश्यता को मिटाना एक तपस्या है। पवित्रीकरण अछतों का 
नहीं बल्कि तथाकथित सवर्गों का होना चाहिए। इसीलिए यदि कोई 
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3. अगर अछूतपन के दूर करने की कोशिश में हमने जब्र व जोर के क़दीम 


तरीका का हर इस्तेमाल शुरू कर दिया तो क्‍या महात्मा के दिल को न 
दुखायेगा। हमें अछूतज़ातों को उसकी महरूमाना हालत की बिना पर अपना 
दोस्त बनाना चाहिए न इस गरज़ कि हम दूसरों को इससे जरर पहुचाए या 


यह कि अपनी मजलूमियत का बदला लें। 
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श्५४ड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


संगठन अस्पृश्यता को. मिटाने और अछूतों को अपने में मिलाने के लिए 
संगठित होता है, तो वह एक की और एक कांग्रेसी के रूप में 
इसमें आनन्द का अनुभव करते थे।' क्‍ 

मौलाना मुहम्मद अली यह बात भली प्रकार जानते थे कि गाय 
हिन्दू भाइयों की दृष्टि में कितनी पवित्र है। इसीलिए आपने अपने भाई 
शौकत अली सहित गोहत्या में स्वयं सम्मिलित न होने का निश्चय 
किया। तब से उनके घर में कभी गोमांस नहीं बना और नौकरों तक 
को भी इसकी आज्ञा नहीं थी। उन्होंने अन्य मुस्लिम भाइयों को भी गो 
हत्या न करने का सुझाव दिया और जीवन में कभी गोहत्या नहीं की, 
और सदा बकरों की ही बलि दी।' इसके साथ ही मौलाना ने गोहत्या 
बन्दी करण के विभिन्‍न मार्ग भी सुझाये। जैसे बकरे का माँस सस्ता 
बेचा जाये । हिन्दू भाई दूध सुखी हुई गायों को कसाइयों को न बेचे 
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स्वतन्त्रता संग्राम में मुहम्मद अली का योगदान श्प५ 


और बकरियों तथा भेड़ों का उत्पादन भी बढ़ाया जाये ।* 

कारावास की अवधि में शौकत अली के कुछ क्रियाकलापों के कारण 
ब्रिटिश सरकार ने उन्हें “बीअम्मा' मे मिलने की आज्ञा नहीं दी और 
मौलाना मुहम्मद अली को “बी-अम्मा' से मिलने की अनुमति दे दी तब 
देशभक्त मुहम्मद अली ने माँ से मिलने से इंकार करते हुए उन्हें एक 
पत्र में लिखा कि उनका स्वर्ग खड़गों की छाया में उनके (बी-अम्मा) 
चरणों में है और उन्हें माँ के दर्शन के बिना ही संसार से विदा लेना 
स्वीकार है किन्तु यह स्वीकार नहीं कि बड़े भाई शौकत अली आपसे 
हृदय में मिलने की इच्छा रखते हुए भी आपके दर्शन से बंचित रह 
जाये।' और इस प्रकार यह घटना भी मुहम्मद अली के भावनात्मक 
त्याग का एक ज्वलन्त उदाहरण है। मौलाना मुहम्मद अली को दास 
भारत कारागर की तरह लगता था। सन्‌ १९२३ ई. में जेल से मुक्त 
होकर आपने कहा कि मैं एक छोटी और संकुचित जेल से निकल कर 
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2. क़ेद के ज़माने में जब ब्रिटिश सरकार ने बीअम्मा को शौकत की कुछ हरकतों 


की वजह से जेल में न मिलने की सजा दी। केवल बी अम्मा से मुहम्मद 
अली को मिलने की इजाज़त दी तो उन्होंने स्वयं बी अम्मा से मिलने से 
इन्कार कर दिया और माँ को ख़त यू लिखा - मेरी जन्नत या तलवारों की 
छाँव में हे या आपके क़दमों के नीचे हे ताहम मुझे यह कबूल है आपको 
देखे बगेर आपसे हमेशा के लिए इस दुनिया से रुख़सत हो जाऊँं। मगर यह 
हरगिज कबूल नहीं कि में आपके दीदार से आदत अन्दोज़ हुआ करूं ओर 
शौकत की आँखें इस नज़ारे को तरसे। वह (शौकत) हर हालत में मुझसे कहीं 
ज्यादा आपकी मुहब्बत और इस इनज़ाम के मुसतहिक है। 

- मौलाना मुहम्मद अली शख्सीयत और ख़िदामात- 

मुर - सै. नजरबर्नी, पृ. ९२, 








भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


१५६ 
बड़ी जेल में आ गया हूँ । अपने बन्धुओं की मुक्ति के बिना वह स्वयं 
की मुक्ति से प्रसन्‍ नहीं थे।' 

गोलमेज सभा के लिए लन्दन प्रस्थान करते समय मौलाना मुहम्मद 
अली ने अपने रोकने वाले शुभचिन्तकों से कहा कि एक सैनिक का 
कर्तव्य अपने धर्म और देश की रक्षा करना है।' गोलमेज सभा में आपने 
चेतावनी पूर्ण घोषणा की कि आपके पास न तो ऐसी कोई मशीन है जो 
३२ करोड़ भारतीयों को समाप्त कर सके, और न आप इतने दुर्भावना 
वाले हैं कि ऐसा करने का दुस्साहस कर सकें।' 

मौलाना ने अंग्रेजों की दुर्नीतियों को उनके सामने ही गोलमेज सभा 
में स्पष्ट करते हुए कहा कि हिन्दू मुस्लिम समस्या भी आप ही की देन 
है। फूट डालकर राज्य करने में आप बड़े कुशल हैं लेकिन अब हम 
आपकी नीतियों को समझ गये हैं और हमारा यह व्रत है कि अब हम 


4. अगस्त १९२० . में जब आप (मुहम्मद अली) जेल से रिहा हुए तो फ़रमाया 
कि में एक छोटे जेल से निकल कर बड़े जेल में आ गया हूँ। 


- हयाते जोहर' -मुर- नश्तर बलरामी, पृ. ८८, 
2. लेकिन हम अपनी रिहाई से कोई खुशी महसूस नहीं कर सकते अगर मिसिज 


बेसन्ट मोलवी फ़जलुल हसन, हसरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ओर 
अब्दुल वी खां (पेशावर) भी जो यहाँ बेतुल में हें आजाद न किये जायें । 

. - सिलसिला हालाते नजरबन्दाने इस्लाम न. १ शोकत अली व मुहम्मद अली 
साहिबान की नज़रबन्दी- 
चन्द अहम ख़ुतूत जिन्हें सद्र दफ़्तर अंजुमने इआनते नज़रबन्दाने इस्लाम देहली 
ने शाये किया। पृ. १५, द 


3. “एक सिपाही का फ़र्ज है कि जब उसका मजहब व मुल्क ख़तरे में हो तो 
अपनी जान जोखें में डालकर अपने फर्जे मनसदी को पूरा करें। 
- निगारिशाते मुहम्मद अली- मुर- रईस अहमद जाफरी, पृ. २७७, 

4. दुनिया में कोई ऐसी मशीन ईंजाद नहीं हुई जिससे आप (अंग्रेज) ३२ करोड़ 
इन्सानों को मौत के घाट उतारने का सामान मुहैया कर सके। अगर आपके 
पास कोई ऐसी मशीन हो और सामान भी हो तो फिर आपके पास वह 
अख़लाक़ी ताक़त या बद अख़्लाकी नहीं कि आप ३२ करोड़ इस्सानों को 
हलाक करने की जुरअत कर सकें। 

- मौलाना मुहम्मद अली शख्सीयत और ख़िदामात, 
मुर- से. नजरबर्नी पृ. श५४, 
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स्वतन्त्रता संग्राम में मुहम्मद अली का योगदान १५७ 


आपस में फूट नहीं पड़ने देंगे। इसके साथ ही मौलाना मुहम्मद अली 
ने गोलमेज सभा में अंग्रेजों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बीमारी 
की स्थिति में स्वदेश से इस गोलमेज का्फ्रेन्स में सम्मिलित होने के 
उद्देश्य को लेकर आया हूँ कि मैं अब अपने देश को उसी स्थिति में 
वापस जाऊंगा जब आप मेरे देश को अपनी गुलामी से मुक्त दे देंगे 
तथा हमें स्वतन्त्रता पूर्वक जीवन यापन करने का अवसर प्रदान करेंगे 
और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तब आप यह बात अच्छी तरह समझ 
लीजियेगा कि मैं अपने पराधीन देश को वापस नहीं जाऊँगा और आपको 
मुझे मेरी कब्र के लिए स्वतन्र देश में स्थान देना होगा।' 

मौलाना मुहम्मद अली “जौहर” के उक्त विचार देश के प्रति अपार 
प्रेम के चोतक हैं। आपने इसके अतिरिक्त गोलमेज का्फ्रेन्स में अंग्रेजों 
को चेतावनी एवं भविष्य के प्रति आगाह करते हुए यह भी स्पष्ट भवि यकणी 
कि अब वह दिन दूर नहीं जब भारत से शीघ्र ही ब्रिटिश शासन समाप्त 
होगा और हम भारतीय स्वतन्र हों स्वशासन के अधिकारी होंगे।' मौलाना 
मुहम्मद अली “जौहर” का अन्तिम लक्ष्य पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करना था। 


. असल मसअला जिसने हमको परेशान कर रक्खा हे वह हिन्दू मुस्लिम मसअला 
है लेकिन दर हक़ीक़त यह कोई अहम मसला नहीं हे हिन्दू मुस्लिम मसअला 
भी आप ही (अंग्रेजों) का पेदा किया हुआ है। लेकिन मुआमला सिर्फ़ इस 
क़दर नहीं हे। यह फूट डालो और हकूमत करो का पुराना उसूल है। लेकिन 

: यहाँ तक़सीमे अमल भी है। फूट अपने आप में हम डालते हैं ओर हुकूमत 
आप करते हैं। जिस वक्‍त हमने यह फेसला कर लिया कि अपने आप में 
फूट पड़ने नहीं देंगे, आप हम पर इस तरह हकूमत नहीं कर सकेंगे यहाँ इस 
मुसममम इरादे के साथ आये हैं कि हममें फूट नहीं पड़ेगी।' 

- मौ. मु. अली - शख्सीयत और ख़िदामात, से. नजरबनी पृ. श५४, 

2. में यहां से खाली हाथ लोटने नहीं आया हूँ। अपने देश तभी वापस जाऊंगा 
जबकि मुझे आजादी मिलेगी। वरना उस गुलाम जमीन पर क़दम नहीं रखूँगा। 
बजाय इसके किसी आज़ाद मुल्क में दम तोड़ना पसन्द करूँगा अगर आप 
लोग मुझे मेरे वतन की आजादी नहीं देंगे तो मेरे कब्र के लिए आपको जमीन 

देनी पड़ेगी। का 
- मानवता और देशप्रेम का फरिश्ता - डॉ. राममूर्ति सिंह रेणु, एम. ए. डी. लिट्‌. 
वा जणाव, 50, कराते एथ्आपए एलाकेटाबािणा, 50पएढ८पा, 

- [062८. 4978, 9एएठत८४४०90,-4, जय के जी क्‍ क्‍ 
3. आइन्दा हकूमत एक यादों अज््वाम की हवूमत न होगी बा क तमाम हिन्दोस्तानियों 
... की हकूमत होगी जिसमें जात, और अकाइद का इसम्तेयाज़ बाक़ी न रहेगा। 
- मौलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ- 
मुर- अब्दुल लतीफ आजमी, पृ. ८४, 








१५८ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


इसीलिए आपने गोलमेज काओ्रेन्स में अंग्रेजों से पूर्ण स्वतन्रता की माँग 
करते हुए कहा कि भारत की उस ३३ करोड़ जनसंख्या को जो कि 
आत्म बलिदान करने के लिए पूर्ण तत्पर है, उसको अब जान से मार 
डालना आपके लिए सम्भव नहीं है तथा फूट डालकर राज्य करना अब 
आपके लिए स्वप्न के समान है। और अब मैं अपने भाषण को विराम 
देते हुए अपना स्थान इस आशा के साथ ग्रहण करता हूँ कि आप मुझे 
पुनः जब तक बोलने के लिए नहीं कहेंगे जब तक कि आप मेरे देश 
को स्वतन्त्र करने की घोषणा नहीं कर देते।'* 
मौलाना मुहम्मद अली “जोहर” स्वतन्त्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध 
स्वयं को दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस का पर्वत समझते थे। आपने 
मंच से विदेशी राज्य का निर्भयता पूर्वक विरोध किया और ब्रिटिश 
सरकार के अत्याचारों का वर्णन किया आप भारत की सम्पूर्ण स्वतन्त्रता 
की मांग इस प्रकार करते थे कि अंग्रेज और उनके समर्थक थर्रा उठते 
थे। आप अपने समाचार पत्रों में भारत की स्वतन्त्रता का साकार चित्र 
चित्रित करते थे। इसीलिए राजनेता एवं राजनीतिज्ञ दोनों ही प्रातःकाल 
सबसे पहले 'कामरेड' और हमदर्द” पढ़ा करते थे।' 


. में (स्वतन्त्रता) अब बेठ जाता हूँ ओर मुझे उम्मीद है कि मुझे कान्फ्रेन्स के भरे 
इजलास में उस वक्‍त तक दोबारा भाषण देने के लिए नहीं बुलाया जायेगा 
जब तक जनाबे सद्र यह ऐलान न कर देंगे कि हिन्दोस्तान भी इंग्लिस्तान की 
तरह आजाद हेै। 
- हयाते जोहर - हि अ इशरत रहमानी रामपुरी, पृ. ११८, 

2. जंगे आज़ादी में अंग्रेजों के ख़िलाफ़ अमालन सरगर्म होने के साथ खुद को 
अज्मे व हिम्मत का पहाड़ समझने वाले मुहम्मद अली जब स्टेज पर खड़े 
होकर विदेशी राज्य की मुखालिफ़त करते तो उसमें कोई मसलेहत और अन्देशा 
दीवार बनकर सामने नहीं आता। वह बिना ख़ोफ व ख़तर अंग्रेज के मजालिम 
बयान करते और हिन्दोस्तान की मुकम्मल आज़ादी की माँग को कुछ इस 
कदर दोहराते कि अंग्रेज ओर उसके हवारीन लरजावर अन्दाम हो जाते। वह 
जब अपने अखबार में आज़ादीये हिन्द की तस्वीर खेंचते तो कोई दक़ीक़ा 
फ़िरो गुज़ास्त न छोड़ते। चुनाँचे अहले सियासत सुबह सबेरे सबसे पहले 
कामरेड और हमदर्द का मुतालेआ करना फ़र्जे अब्बलीन समझते थे। 

- मौलाना मुहम्मद अली - शख्सीयत और ख़िदामात, 
मुर - से. नजरबर्नी, पृ. ८५, द 
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स्वतन्त्रता संग्राम में मुहम्मद अली का योगदान द १५९ 


आपने निसंकोच होकर ब्रिटिश सरकार की आलोचना की जिसके कारण 
आप शीघ्र ही ब्रिटिश सरकार की कृपा से वंचित हुए और आपने ब्रिटिश 
सरकार की कृपा से ईश्वर की कृपा को अधिक श्रेयस्कर समझा और 
सच्चाई के पथ पर रह कर संघर्ष करते रहे।' क्‍ 

मौलाना मुहम्मद अली ब्रिटिश शासन के विपक्ष में थे आप किसी 
भी स्थिति में उनका शासन भारत में नहीं चाहते थे। आप स्वतन्त्र नागरिक 
के रूप में जीवन व्यतीत करने के पक्ष में थे। आप युद्ध को संसार 
में एक बुरी चीज मानते थे किन्तु आपकी दृष्टि में यदि संसार में युद्ध 
से भी हि कोई है तब वह दासता थी। इसीलिए आप दासता से 
मुक्ति पाने के लिए संघर्षतत थे और स्वतन्त्रता के बाद एक ऐसे राज्य 
के इच्छुक थे जो हिन्दू या मुस्लिम न होकर स्वराज्य हो। इसीलिए 
मौलाना मुहम्मद अली “जोहर” एक सेनानायक के रूप में स्वतन्त्रता संग्राम 
लड़ना चाहते थे और देश को अंग्रेजी की दासता से मुक्ति दिलाने के 
पक्ष में थे। सैनिक के रूप में लड़ना उनकी प्रवृत्ति में था।' क्योंकि 
आपका कथन था कि जब धर्म ओर देश संकट में हों तब एक सच्चे 





. जल काटलंइ९०त 6 (.0एथाफञला ज़ात टाग्याबटटाईड।र थाता९55, 
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2. में आपको यकीन दिलाता हूँ ओर आप अच्छी तरह सुन लें कि में अंग्रेजी 
हकूमत को पसंद नहीं करता, में हरगिज़ इस पर राज़ी नहीं कि अंग्रेज का 
गुलाम बनू। 
- मौलाना मुहम्मद अली की याद में सै. सबाहुद्दीन अब्दुर रहमान, पृ. २०५, 

३. ४४९८ 2४6७ आाणाए [056 2 72०6०ए८ ए85 [0 976 3 शा०थ ९, फपां 
ए& 250 7शा6९ए८ पी गीछाठ6 था ग़रणा558 पंएए5$5 पीक्षा जगा, थाते 
ति्का 83 7४075 84ए2०ए 48 076 ० पिला. 
566८ शा।7स्‍25 & 575०९८०८5 ण श०ाथाा८त 3॥, ४ व, ६क्षा८0 
एछए &श्गां 4००, 90488 70. 20॥, द 

4. में हिन्दु राज्य चाहता हूं ओर न मुस्लिम राज्य बल्कि में तो सौराज चाहता 


हू। हे 
मो. मुहम्मद अली की याद में मुर- सै. सबाहुद्दीन अब्दुर्र रहमान, पृ. २०६, 
5. मुहम्मद अली एक सिपह सालार बन कर आज़ादी की जंग लड़ना चाहते थे। 


ताबेदार सिपाही बन कर लड़ना उनकी फ़ितरत में न था। 
- मौलाना मुहम्मद अली की याद में - मुर - सै. सबाहुद्दीन अन्र्दुर रहमान, पृ. 
२१५, क्‍ हम पड रे 








१६० भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


सैनिक का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने प्राणों की चिन्ता 
न करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करे।' आप देश की स्वतन्त्रता को 
संघर्ष के द्वारा प्राप्त करने के पक्ष में थे स्वतन्रता की भीख माँगने के 
पक्ष में नहीं।' 


मौलाना मुहम्मद अली ने देश की स्वतन्त्रता हेतु चतुर्मुखी युद्ध करने 
का संदेश दिया। वह खिलाफत और कांग्रेस दोनों पर बलिदान होने को 
तैयार थे। उन्हें विश्वास था कि उनका मार्ग ठीक है। उन्होंने मुसलमानों 
को सम्बोधित करते हुए कहा कि यदि हिन्दू भाई देश की स्वतन््रता के 
लिए प्रयास में प्रमाद करते हैं तो भी मुसलमान भाईयों को देश की 
स्वतन्त्रता के लिए प्रयास करना चाहिए।' मौलाना मुहम्मद अली स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के लिए हिन्दू मुस्लिम दोनों सम्प्रदायों की एकता परम आवश्यक 
समझते थे। इसीलिए आपने हिन्दू भाईयों को भी सम्बोधित करते हुए 
कहा कि दासता से मुक्त होने का मार्ग हिन्दू मुस्लिम एकता ही है। 
अतः दोनों को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सहिष्णुता का व्यवहार 


. एक सिपाही का फ़र्ज़ हे कि जब उसके मज़हब व मुल्क खतरे में हो तो 
अपनी जान जोखों में डालकर अपने फ़र्जे मनसदी को पूरा करें। 
निगारिशाते मुहम्मद अली 


मुर- रईस अहमद जाफ़री, पृ. २७७ 
मौलाना मुहम्मद अली आज़ादी की खातिर हमेशा लड़ने की 


तरगीब देते ओर उसकी भीख माँगने की मजम्मत करते रहे । वह अंग्रेजों के 
मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो गये थे। इसलिए वह समझते थे कि उनको 
किस तरह दबाया जा सकता है। वह उनकी सियासी फरेबकारियों ओर 
चालबाजियों से भी अच्छी तरह वाक़िफ़ थे। 
- २४ मुहम्मद अली की याद में- 
मुर- से. सबाहुद्दीन रहमान, पृ. १८५ 
हे चोौमुखी लड़ना है । सेल सही रास्ते पर हम हे कि खिलाफ़त 
और कांग्रेस दोनों के ऊपर जान देने को मौजूद है। ओर में बिल खसूस 
मुसलमान भाईयों से कहता हूँ कि अगर हिन्दू आज़ादी के लिए कोशिश न 
करें तब भी मुसलमानों को कोशिश करके हिन्दोस्तान के हिन्दू मुसलमानों 
दोनों को आज़ाद कराना चाहिए। साहिबों यह मेरी पालिटिक्स हे और यही 
मेरा मज़हब है। ख़ुदा मुझको तौफ़ीक़ दे कि उसके मुताबिक अमल करूं। 
मौलाना मुहम्मद अली की याद में 
से. सबाहुद्दीन अब्दुर्र रहमान, पृ१६२ 
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करना चाहिए और दासता को कदापि सहन नहीं करना चाहिए।* 


आन्दोलन को सफल बनाने के उद्देश्य से मौलाना मुहम्मद अली ने 
अक्टूबर सन्‌ १९२० ई. में एक बहुत बड़े जन समूह को सम्बोधित करते 
हुए कांग्रेस और ख़िलाफ़त को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का परामर्श 
दिया और प्रत्येक मुल्क पर स्वतत्रता प्राप्त करने की प्रेरणा दी। इसी 
के परिणाम स्वरूप सहस्रों भारतीय कारागार में चले गये और प्रत्येक 
व्यक्ति सच्चे हृदय से विदेशी वस्तुओं के बहिंष्कार का समर्थक हो 
गया। इसके अतिरिक्त मौलाना मुहम्मद अली ने देशवासियों से यह 
भी अनुरोध किया कि यदि देश की स्वतन्त्रता के लिए उन्हें प्राणों का 
बलिदान करने की भी आवश्यकता पड़े तो निसंकोच देशहित को महत्व 
देते हुए उन्हें अपने प्राणों का भी बलिदान कर देना चाहिए।' 


मौलाना मुहम्मद अली को यूरोप की यात्रा से यह पूर्ण विश्वास हो 
गया था कि यदि भारतीय मुसलमान पश्चिमी इस्लामी देशों की मुक्ति 


4. अब अगर गुलामी से निकलना हे तो उसका यही तरीक़ा हे कि हम तुम एक 
दूसरे के साथ इन्साफ रवादारी का बर्ताव करें। एक दूसरे की तरफ़ से जो 
अज़ीयत . जुबान से या हाथ से पहुँचती हे उस पर सब्र करें, मगर इस गुलामी 
को हरगिज बर्दाश्त न करें जिसमें तुम भी १००-१५० बरस से मुबतिला हो 
और हम भी ओर जो यक़ीनन हिन्दू राज्य से भी ज्यादा तकलीफ देह हे ओर 
मुस्लिम राज्य से भी । द 
- मौलाना मुहम्मद अली, 


- शख्सीयत और ख़िदामात - मुर -से. नजरबर्नी पृ. १९१ ० हे 
2. अक्टूबर १९२० ई. में एक बहुत बड़े मजमें के सामने मौलाना ने जोशीली 


तकरीर करते हुए अपनी राय पेश की कि ख़िलाफ़त और कांग्रेस मिलकर 
तरके मवालात की तहरीक शुरू करें और जिस तरह भी हो सके आजादी 
हासिल करने के मक़सद को कामयाब बनाये। --- मौलाना की सच्ची और 
असरवाली कोशिशें बहुत ज़्यादा कामयाब साबित हुयी। हजारों तरकेमवालात 
वाले हिन्दोस्तानी जेल खानों में चले गये और हर शख्स तहेदिल से तहरीक 
का तरफदार हो गया। बज हि 
- हयाते जोहर - इशरत रामपुरी, पु हक द 

, दोस्तों, काम करने की तहय्या कर लो और अगर मुल्क की आज़ादी की राह 
में जरूरत पेश आ जाये तो जान तक से दरेग न करो। 
- खुतबये सिदारते - मौलाना मुहम्मद अली, पृ. १४७, 


रस्‍जे 
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चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपने देश को स्वतन्त्र कराना चाहिए 

इसीलिए उन्होंने मुसलमानों को कर्तव्य बोध कराते हुए कहा कि मुसलमानों 

को हिन्दुओं के साथ सम्मिलित होकर देश को स्वतनत्र कराना चाहिए 

उनका कथन था कि वह अपने प्रयासों का एक बहुत बड़ा भाग लोगों | 
को स्वच्छन्दता से बचाने, उन्हें विदेशी शासन की दासता, बादशाहों और के 
राजाओं की दासता नेताओं की दासता का या विभिन्‍न मतमतान्तरों के | 
धर्मगुरुओं की दासता से मुक्त कराने में लगेगा।' 


. मोलाना मुहम्मद अली इस मिशन से नाकाम वापस आये मगर इससे यह 
फ़ायदा जरूर हुआ कि एक बात जो वह पहले से समझते थे अब उनके दिल । 
में अच्छी तरह बेठ गयी ओर वह यह थी कि अगर हिन्दोस्तानी मुसलमान " 
इस्लामी मुल्कों को मगरवी साम्राज्य के तसललुत से निजात दिलाना चाहते । 
हैं तो पहले उन्हें अपने और हम वतनों के साथ मिलकर हिन्दोस्तान को आजाद | 


कराना चाहिए। 
हिन्दोस्तानी मुसलमान - आइनये अय्याम में 
मुर- से. आबिद हुसेन, पृ. १३० 
2. ॥एफठए ०ए़ट 3 (00ए [0 #6752९ए25 385 जिवाक्षा३ [0 5६टा९ 6९007 
णि &शा52ए25 280 छा ए08४6त79. एव 75 70 4655 एीशा ८0णा५ए ! 
पका [06 सातए$, 300 6एछा गत 06 लताड प्रल8 (00 शाएगेर 707 । 
6 54०776658 उ€्वुणरा26 7 ॥6९१०075 ०4०९, (0फ70₹2॥ 6ए शा | 
एशऑशिाएए ॥6एटा ते0 50, ॥ ज़0परांत ॥गी 96 पाला तंपाए [0 एथाइटफशा2 ' 
बात 40 5३७ पता 6ए ज़0परांत जय एज़श्शु णि थी पाता टला ई | 
(6ए 76८2ए९त0 ग0 #0व0 07 (6 768 रण एव9. । 
5666 एजाप्रा2६ & $9०९८ा65 0 णाब्ालत 20, 0 ण व, एकाठ0 
एए 6टिथवा बा न 70. 48 
(मुहम्मद अली) तो कहता हूँ कि मुसलमानों के लिए मुनासिब है कि 
36 वी के साथ शरीक होकर हिन्दोस्तान को आज़ाद कराये। 
मुहम्मद अली की याद में । 
मुर- से. सबाहुद्दीन अब्दुर रहमान, पृ.१६१ । 
3. मेरी (मुहम्मद अली) जिद व जहद का बड़ा हिस्सा इन्शा अल्लाह इस पर सर्फ़ । 
होगा कि लोगों को नफ़स परवरी व नफ़स परस्ती से ख्वाह यह बुत किसी । 
शक्ल किसी लिबास और किसी पर्दे में क्यों न हो बचाया जाये और उन्हें 
गुलामी की जंजीरों से ख़्वाह वह अपने नफ़्स की गुलामी हो या बादशाहों 
की गुलामी या लीडरों की या पीर, पंडित, पादरी ओर मौलवी की गुलामी हो 
निजात दिलायी जाये। 


- मज़ामीने मुहम्मद अली, मुर- मुहम्मद सुरूर उस्ताद हिस्सा दोयम, पृ. २३ 
-“चीणीब्ापल्त ७॥ 75९6 पंड इंच) एण०८९ था "0प्राएवा१2०१ 
शातवाक्षा गरक्षा 0 ज़णाता 056 ड।शोा। 92 3 ४8ए७ ॥0 प्राता8 
जिवियाआब शिणाआआ26 3॥ 89. 5980 ०३४९१ ए४7 8.2. (७॥2.) 
9092० 70. 45 
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मौलाना मुहम्मद अली ने करांची मुकद्दमें में घोषणा की कि अब हम 
ब्रिटेन के राजा को अपने राजा के रूप में मान्यता नहीं देते। हम किसी 
भी ऐसे व्यक्ति के प्रति वफादारी नहीं बरतेंगे जो हमें ईश्वर के प्रति 
वफादार होने के अधिकार से वंचित करता है।' आपके सैनिकों को 
ब्रिटिश सेना से सेवाएँ छोड़ने का अनुरोध किया। आपका कथन था कि 
सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को दांत से तोड़ने पर उतना ही बड़ा पाप 
रे जितना कि मुसलमान की हत्या में है या एक पूरा सूअर खाने मे 

। 

साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमन्त्री रेमजे मैक्डेनाल्ड 
के द्वारा हुई थी। मौलाना मुहम्मद अली के विचार में वह एक मिथ्यावादी 
छली और धोखेबाज व्यक्ति था। उन्होंने भारतीय जनता से कहा कि 
उन्हें ब्रिटिश प्रधानमन्त्री से किसी प्रकार से कल्याण की आशा नहीं रखनी 
चाहिए।' 

आपका कथन था कि हमारे भाग्य का निर्णय हमारे ही हाथों में होना 
चाहिए। जब तक कि हम बिल्कुल बुद्धिहीन न हो जायें- हमें स्वयं ही 
अपने परिवार का भरण पोषण ओर देख रेख करनी होगी। किसी दूसरे 
का यह कहना हास्यास्पद है कि वह हमारे परिवार का कल्याण हमसे 





. जिकाबणलरत 5७0 ठलटानआल्त - एल 080 ॥70 7600287056 6 धाए धाए 
]णाएशा 35 0ए धआए- ९ 00 ग्रण. एग्र८ शाए 40एथाए (0 थ्ाए प्रा 
जास्‍0 6७765 0एपा ए९१.|ा 00 96 40पव 0 000. 

566८ जएरग्रए5 & $55०९०6८5 ण शगाबाल्त 3॥0, एण प, ६&का20 
एए &गिश्त द[ु००, 9926 70. 57, 

2. छा शा 45 6 (€थापर जाति णारड €था। ए 2768520 ८7285 
० ९४४९ 3 जशरा06 एञा2 ०070 था९ते [0 ॥6 झआंग्र ए ाताए 3 एड, 
566८ ज्राए्र5 & 5$5९०८८०८४ णए शणा३ण८० 5॥, ५ण व, ६का&0 

फ ०५ 2<गि० (04, 9०22९ 70. 97 पल 

3. बर्तानिया के वजीरे आजम रेमजे मेकडानाल्‍्ड ने यह कमीशन मुक़र्रर किया 
था उनके बारे में मौलाना मुहम्मद अली की राय बहुत ही खराब थी उनको 
वह इन्तेहायी दरजे का झूठा फ़रेबी बदअहद ओर कीना परवर अंग्रेज समझते 
रहे इसलिए उन्होने उसी तलक़ीन की कि इस अंग्रेज वजीरे आज़म से किसी 
भलाई की उम्मीद न रखनी चाहिए। 

- मौलाना मुहम्मद अली की याद में -.. 

मुर - सै. सबाहुद्दीन अब्दुर रहमान, पृ. १८७, 
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अधिक कर सकता है। अपने निजी जीवन में दूसरे के हस्तक्षेप से 
अपवित्रता आती है।' 

मौलाना मुहम्मद अली सायमन आयोग के इसलिए विरोधी थे क्योंकि 
इस आयोग के सातों सदस्य ऐसे थे जो भारत और इसकी दशा से 
बिल्कुल अनभिज्ञ थे । उनका यह विचार युक्ति-युक्त था कि पूर्वी देश 
की वर्तमान स्थिति को कोई पूर्व निवासी ही अच्छी प्रकार समझ सकता 
है। पाश्चात्य संसद के प्रतिनिधि नहीं। इसीलिए मौलाना मुहम्मद अली 
ने इस साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए देशवासियों से आग्रह 
किया और जब सायमन आयोग भारत आया तब उसको विरोध में 
'साइमन कमीशन गो बेक' के नारों से देश ध्वनित हो उठा। इन नारों 
ने अंग्रेजों की मानसिक शान्ति भंग कर दी। उस समय मोलाना ने 


. हम मशरिक्रियों के लिए हम मशरिक़री ही मुनासिब ओर मोज़ू दस्तूरे असासी 
वजा कर सकते हैं न कि मगरिबी पार्लियामेन्ट के नुमाइन्दे ---- हिन्दोस्तान 
के लिए बिरकनहड़, रेडिंग ओर सायमन जैसे माहिरीन भी मुनासिब ओर मोजूं 
दस्तूर व जायीन वजा नहीं फ़रमा सकते। हमारी किस्मत का फैसला ख़ुद 
हमारे हाथ में होना चाहिए। जब तक हम फ़ातिख्लअक़ल न साबित हो जाये । 
अपने बीबी बच्चे का इन्तेजाम हमीं को करना पड़ेंगा। कोई दूसरा यह कहकर 
हमारे खानगी उमूर की देखभाल अपने ज़िम्मे नहीं ले सकता कि मैं इस 
देखभाल तुमसे ज़्यादा अहलियत रखता हूं। अपना हलक़ अपने ही थूक से 
तर किया जा सकता है। दूसरे का थूक गन्दगी और गिलाज़त है। 
मोलाना मुहम्मद अली की याद में - मुर- से. सबाहुद्दीन अब्दुर् रहमान, पृ. 


| ५१८७ 
2. उन्होंने (मुहम्मद अली) सायमन कमीशन पर ताकीद करते हुए लिखा कि - 


इससे ज़्यादा मजहका अंग्रेज क्या चीज होगी कि काबीना विजारते बर्तानिया 
ऐसे सात मिम्बर पार्लियामेन्ट को हिन्दोस्तान भेज रहा हे, जो हिन्दोस्तान से 
आज तक बिलकुल ना आशना रहे हें। 


- मौलाना मुहम्मद अली की याद में - मुर - सै. सबाहुद्दीन अब्दुर रहमान, 


पृ१.८६, 

- एक शाही आयोग की नियुक्ति का निर्णय किया गया --- आयोग के 
अध्यक्ष हुए एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ सर जान सायमन और इस प्रकार आमतौर 
पर उसे सायमन आयोग की संज्ञा दी गयी। उसके सातों सदस्यों में से कोई 
भी भारतीय नहीं था। द 

- स्वतन््रता संग्राम- विपन चन्द्र, पृ. १४५, 
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मुसलमानों की उसके बहिष्कार के लिए अपने प्रभाव से प्रभावित कर 
तैयार किया तथा अपने दैनिक उर्दू हमदर्द में इसके विरुद्ध लेख लिखकर. 
इसका विरोध किया। और इस प्रकार साइमन कमीशन के विरुद्ध मौलाना 
मुहम्मद अली ने अपने भाषणों से जो जन जागृति उत्पन्न की उसी के 
परिणाम स्वरूप हिन्दू और मुसलमान ने इस आयोग के आगमन के 
उद्देश्य को निष्क्रिय बना दिया।' 

मौलाना मुहम्मद अली देश को शीघ्र अतिशीघ्र अंग्रेजों की दासता 
से मुक्त कराना चाहते थे। इसीलिए आपने दासता से म॒क्ति पाने के 
लिए देशवासियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि - एक मिनट के लिए 
भी आत्मिक और शारीरिक दासता को सहन मत करो। यदि संकोच 
करोगे तो मिट जाओगे । बिना किसी शर्त के स्वराज्य की मांग करो ।इसके 
लिए संघर्ष करो और इसके लिए मर जाओ । और जब स्वराज्य मिल 
जायेगा तो देश का पूरा रूप ही परिवर्तित हो जायेगा और आप पर्याप्त 
सुरक्षित हो जायेंगे। 


. जब यह (साइमन आयोग) हिन्दोस्तान आया तो 'साइमन कमीशन गो बैक 
के नारों से पूरा मुल्क गूंज उठा---- 
मौलाना मुहम्मद अली ने भी मुसलमानों की अक़्सरीयत को उसके बायकाट 
पर अमादा किया और अपने अख़बार हमदर्द में इसके ख़िलाफ़ मुसलसल 
मजामीन लिखे । द 
- मो. मुहम्मद अली की याद में-- 


४ सै. सबाहुद्दीन अब्दुर रहमान, पू.१८३ 
मुहम्मद अली ने अपनी तहरीरों ओर तक़रीरों से साइमन कमीशन की 


शख्त मुखालिफ़त की उनका पयान था कि इस वक़्त हिन्दू ओर मुसलमान 

दोनों ने मिलकर साइमन की आमद को नाकाम बना दिया तो हमेशा हमेशा 

के लिए हिन्दोस्तान की तारीख में हमारा नाम जर्री हरुफ़ से लिखा जायेगा। 
मोलाना मुहम्मद अली की याद में-- 


मुर- सै. सबाहुद्दीन अब्दुर्र रहमान, पृ. ९१, 

३. 90 70 (एॉंशवा ८ ई0एा 8 ग्रागपा८ ॥080० (6 88एशए (97 6205 
0णा। 9700ए &700 ३500 7 दाध्याएड, ही एप 7०शाध8 ए0ए श6 405. 
०९ 70 $7एप्रॉगा0ा5 0ि 6 णिप्ठ6 एपा बडा 00 इज़्श शु ज्राति0पा 
37ए 778 जांतिठण थाए 20राकाएणाड, फएऐलणकशात ॥. 50९९6 छि वा 
बलि णि ३, गाव कतार 0णि ॥, 0 जादा ए. 75 ज्रणा 6 ध्यए८ 
६808९ 0[76 7रधणा शो] 08 #छऋगाए०9, 2०१ ए0ए ज्ञाॉ ४४४ था०प्रशा)...... 
566८ जाए & $95०८ट265 ण ४०ाक्रा6त 2॥, 0४0 व, 50860 
०७५ &.2-49 47००, [0382० 70. 249 
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अली बन्धु और महात्मा गांधी स्वतन्त्रता संग्राम के ऐसे सेना नायक 

थे जिन्होंने भारत के भाग्य का नव निर्माण करने का निश्चय कर लिया 
था। उन्होने जनता के हृदय में वह चिनगारी जलायी जो शनैः शनैः 
विशाल अग्निशिखा बन गयी।' कराँची अधिवेशन में आपने ब्रिटिश 
फौज की सेवा को 'हराम' बताते हुए सेना में कार्यरत लोगों से त्यागपत्र 
देने का शक्तिशाली आग्रह किया। कराँची अधिवेशन के पश्चात्‌ आपने 
जनजागृति के लिए महात्मा गांधी के साथ पूरे देश का भ्रमण किया।' 
भारत विभिन धर्मावलम्बियों की संगमस्थली है। मौलाना मुहम्मद 

का यह विश्वास था कि हिन्दू मुस्लिम एकता के अभाव में स्वतन्त्रता 
असम्भव है। दोनों के बीच की खाई को पाटने के लिए आपने भरसक 
प्रयास किये । इसीलिए मौलाना ने हिन्दू मुस्लिम एकता पर बल देते 


4. अली ब्रादगन ओर महात्मा गांधी तरीके आजादी के ऐसे सिपह सालार थे 
जिन्होंने मिलकर हिन्दोस्तान की तक़दीर बदलने का मुसम्मम रादा कर लिया 
था। उन्होंने क़ोम के हर फ़र्द व बसर के दिल में हुर्रियत व क़ौमियत की 
वह जूजला दी जो रफ़्ता रफ़्ता ज्वाला बन गयी। 

- शमशीर बरहना- मो. मुहम्मद अली जोहर, 
- से. नजरबर्नी, स्वीनियर १९८१, पृ. ५४, 

2. सन्‌ १९२१ ई. को करांची में ख़िलाफ़त कान्फ्रेस्स का इजलास जेरे सिदारते 
मोलाना मुहम्मद अली मुनअकिद हुआ -- इस कान्फ्रेन्स में यह तजबीज़ की 
गयी कि इस्लाम की रुख से अंग्रेज की फ़ौज की मुलाजिमत हराम है ---- 
ओर सिर्फ़ फ़ोज की मुलाज़िमत ही को हराम करार नहीं दिया बल्कि तमाम 
साइमन को जबरदस्त तरगीब दी कि वह फ़ोजियों की मुलाज़ित से मुस्ताफ़ी 


होने के सिलसिले में पूरी कोशिश करें| 
- तहरीके ख़िलाफ़त मुस- क़ाजी 258 2088 अब्बासी, पृ. १८३, 
3. करांची के जलसे के बाद हस्बे मामूल मुहम्मद अली ने महात्मा गांधी 


के साथ हिन्दोस्तान का दोरा शुरू कर दिया। 
तहरीके ख़िलाफ़त - मुस. क़ाजी अहमद अदील अब्बासी, पृ. १८४, १८५, 
4. हिन्दोस्न मुखतलिफ़ इकाइयों तहजीबों और मजहबों का संगम है। यहाँ दो 
मिल्लतों के दरिम्यान तसादूम एक मामूली सी बात है। मौलाना की दूर रस 
निगाहों ने इस हक़ौक़त को अच्छी तरह समझ लिया था कि हिन्दू-मुस्लिम 
इत्तेहद के बगैर आजादी को हासिल करना न मुमकिन है। चुनाँचे उन्होंने 
दोनों क़ौमों के दरिम्यान तअससुब व नफ़रत की ख़लीज़ को पाटने की भरपूर 
कोशिशें की ओर अपनी तहरीरों ओर तक़रीरों में लोगों को इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ 
का दर्स दिया |-उन- मौलाना मुहम्मद अली की सियासी जिन्दगी, 
डॉ. मुहम्मद शर्फुद्दीन साहिल - जामेआ मोलाना मुहम्मद अली नम्बर, मुदीर - 
जियाउल हसन फ़ारुख़ी, पृ. ८२, 


2४ ०७४४७७७७७७७७७७४७४४४७४७४७७॥७७७ ४७७७७ 
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हुए दोनों से कांग्रेस में सम्मिलित होने पर बल दिया क्योंकि आपका 
विचार था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश करने के लिए दोनों 
की एकता आवश्यक है।' और इस कार्य के लिए आपने सखों को 
त्याग कर जलसे, भाषण एवं भ्रमण किये तथा देश की स्वतत्नता प्राप्ति 
के उद्देश्य से आप अनेक बार कारागार गये। 

मौलाना मुहम्मद अली “जौहर” के जन-जागरण के संदेश का इतना 
गहरा प्रभाव हुआ कि हिन्दू और मुसलमान दोनों सगे भाइयों की तरह 
कन्धे से कनन्‍्धा मिलाकर अंग्रेजी जुए को उतार फेंकने के लिए कटिबद्ध 
हो गये। मोलाना मुहम्मद अली ने गांधीजी के साथ मिलकर चलाये 
जाने वाले असहयोग आन्दोलन में छात्रों से इसमें सम्मिलित होने का 
अनुरोध किया एवं आपके प्रयास से लगभग २०० छात्र आन्दोलन में 
सम्मिलित हुए। कांग्रेस और खिलाफत को मौलाना के प्रयासों एवं 
भाषणों से बड़ा बल मिला। और आपके प्रभावशाली भाषणों के कारण 


4. वह (मुहम्मद अली) मुसलमानों में जाते तो हिन्दू मुस्लिम इत्तेहाद की तलकीन 
करते और उन्हें कांग्रेस में शामिल होने पर जोर देते थे। इनका ख्याल था 
कि अंग्रेजों को वतन छोड़ने पर मजबूर करने के लिए दोनों फिरकों के इत्तेहाद 
की जरूरत है। क्‍ 
उन- शमशीर बरहना - मोलाना मुहम्मद अली “जोहर”, 

सै. नजरबर्नी, स्वीनियर १९८१, पृ 

2. मोलाना ने इन क़ोमी ख़िदामात के सिलसिले में बहुत तकलीफ़ें उठाई । दौरे 
तकरीरे, जलसे ओर जुलूस रोजाना का मशगला था। आराम तो आराम दम 
लेने का मौका भी न मिलता था। कई बार जेल भी गये । 

- मौलाना मुहम्मद अली - शख्सीयत ओर ख़िदामात, 
मुर -से. नजरबर्नी, पृ. ३१. 

३3. परफ़छ 507 20 प्रा0 3 एड क्र ..... ब0ते नितातवा5ड थात ३४75 
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ही मुस्लिम भाईयों में जागृति फैली। तथा इसके अतिरिक्त आपने 
आलिमों तथा पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त नवयुवकों में सामंजस्य स्थापित करने 
का प्रयास किया। उनका विश्वास था कि इससे इस्लाम ओर देश की 
स्वतन्त्रता को बल मिलेगा।' 

मौलाना स्वतन्त्रता संग्राम में अनेक बार जेल गये और उन्होंने अपनों 
से ही शत्रुता मोल ले ली परन्तु उन्होंने दूसरों को दासता स्वीकार नहीं 
की । उनका दृढ़ विश्वास था कि वह केवल ईश्वर के दास हैं और इस 
आध्यात्मिक दासता ने उन्हें अन्य सब दासताओं से मुक्त कर दिया है।' 
आपने देश की स्वतन्त्रता के लिए आत्म बलिदान किया। इस महान 


4. कांग्रेस ओर ख़िलाफ़त की तहरीकों को मौलाना की शरकत से बेइन्तहा 
तक़वियत पहुंची। अवाम ख़ुससुन मुसलमान अवाम में इतनी बेदारी इनकी 
ही बदोलत फैली। 

- मोलना मुहम्मद अली शख्सीयत और ख़िदामात, 


मुर - सै. नजरबर्नी, पृ. ३१, 

2. मुसलमानों की सियासत में मुहम्मद अली के हिस्से को नजरअन्दाज नहीं 
किया जा सकता क्योंकि उन्होंने उलामा और मग़रबी तालीम याफ़्ता नौ जवानों 
को यकजा करने की कोशिश की वह समझते थे कि इससे इस्लाम ओर मुल्क 
की आजादी दोनों को तक़वियत मिलेगी । 

-मोलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ, 
मुर- अब्दुल लतीफ आज़मी, उन - हिन्दोस्तानी सियासत में मुहम्मद अली का 
हिस्सा , डा. मुईन शाकिर, पृ. ९४-९५, 

3. आज़ादी की जंग लड़ते हुए वह जेल गये और हुकूमत की सख्तियां बर्दाश्त 

की अपनों से दुश्मनी मोल ली मगर गेरों की गुलामी में रहना गंवारा नहीं 
_किया। एक मुसलमान होने की हेसियत से वह गुलामी को लानत मानते थे । 
चुनाचे कहते हैं इस्लाम के मुताबिक इन्सान सिर्फ़ अल्लाह की. गुलामी के 
लिए पेदा हुआ है इन्सान एक दूसरे के गुलाम नहीं हो सकते। ख़ुदा की 
गुलामी ने हर किसम की क़ेद व बन्द से आजाद कर दिया हेै। 

- उन - मौलाना मुहम्मद अली की सियासी जिन्दगी, 

डॉ. शर्फुद्दीन 'साहिल' - जामेआ मौलाना मुहम्मद अली नं. मुदीर जियाउल 
हसन फ़ारुखी, पृ. ८२, 

-ाश्या) 75 8 60ठ322ए, शा ॥ 6 शाएप्रभट॒७ रण (6 ऐप्था), 
गृह 45 70 (00फएथ्ला या 5078 बात॑ पाया 070० 
०ण्ागथ्रात 26 [0 527९८, द 

-+5286० जात्रा25 & 596०८०४९४ 0 ४०7०0 &॥, ५० 7, 546० 
09 <थ्वा वपृ००, 998० 00. 25, क्‍ 
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स्वतन्त्रता संग्राम में मुहम्मद अली का योगदान १६९ 


उद्देश्य के लिए आपने अपने प्रिय समाचार पत्र और गृह का भी त्याग 
कर दिया । उन्हें केवल देश की स्वतन्रता की ही लगन थी। आप अंग्रेजो 
की दासता से मुक्ति चाहते थे।' और यह मुहम्मद अली ही थे जिन्होंने 
आन्दोलन को देशभक्ति की धारा में युवा पीढ़ी के लाभ के लिए प्रवाहित 
किया । 

मौलाना का सन्देश भारतीयों पर इस प्रकार प्रभावी हुआ कि उनको 
अंग्रेजों के निष्कासित करने की धुन सवार हो गयी। भारत का सर्वहारा 
वर्ग स्वतन्रता संग्राम में बलिदान होने के लिए सामने गया। “अल्लाह 
हो अकबर” तथा महात्मा गांधी की जय के नारों से गगन को भेदता 
हुआ अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। स्कूल कालेजों का परित्याग कर दिया 
गया। जनक्रान्ति का एक समुद्र आन्दोलित हो उठा। स्वदेशी वस्तुएँ 
अपनायी जाने लगीं और विदेशी वस्तुओं को भस्म कर दिया गया। 
विदेशी शासन के विरुद्ध अनेक गीत लिखे गये । और इस प्रकार मौलाना 


4. मोलाना मुहम्मद अली ने आज़ादिये वतन की ख़ातिर जान की बाजी लगायी 
ओर अजीज अकरुवा अख़बार ओर घरबार सब ही कुछ कुर्बान कर रखा था। 
ओर सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि मुल्क आजाद हो जाये और अंग्रेजों की 
गुलामी से निजात मिले। 

- मौलाना मुहम्मद अली शख्सीयत और ख़िदामात, 
मुर- से. नजरबर्नी पृ. १२४, 

2. 7 ४०35 '४०॥०. &॥, जशञा0 पाल्त [0 तल्‍#6ल पी6 प्रा0एटएलथा प्रा0 
?7था07९ टाभयाए।री5 0 6 थार ण तवी6 एणफ्राहुआ एशालबा07, 
- तर रण चिराग णाधारत3॥0 उ9एगीवा, 800 05, 0ए दा 
32050 ४08, [092० १५२, 

3. तहरीके आजादी ने अवाम के दिल व दिमाग पर क़ब्जा कर लिया था अब 


सिर्फ़ एक जज्बा कारफ़रमा था कि अंग्रेज को हिन्दोस्तान से निकाल बाहर 
किया जाये । और इसके लिये सारा हिन्दोस्तान फटे कपड़ों, नंगे सर और नंगे 
पैर वाले रजाकारों से भर गया। लोग अपना काम काज छोड़कर निकल आये 
और, सिर्फ ३ नारे हिन्दू मुसलमान मिलकर लगाते थे- अल्लाह हो अकबर, 
महात्मा गांधी की जय, मौलाना मुहम्मद अली की जय। कालेजों और स्कूलों 
से हिन्दू और मुसलमान निकल पड़े और दोश बदोश काम शुरू हो गया। 
एक लहर थी जो मौजे दरिया की तरह रवाँ दवाँ थी। कहीं इख्तेलाफ़ या 
नफ़रत का एक दूसरे से नाम व निशान न था। हुब्बुल वतनी ता यह भी 
तक़ाजा था कि इन्सान को अपने वतन की बनी हुई चीजों से मुहब्बत हो-- 

विदेशी कपड़ों की गाँव में होली मनायी गयी। उसकी मजम्मत में गाने लिखे 
गये । द 

- तहरीकी खिलाफ़त, मूल- क़ाजी अहमद अदील अब्बासी, पृ० २७१-७२. 








१७० भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


मुहम्मद अली जौहर का सम्पूर्ण जीवन देश को स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष 
करते ही व्यतीत हुआ।' सन्‌ १९४७ ई. तक स्वतन्त्रता प्राप्ति के शिख़र 
तक पहुँचने में जिन बाधाओं का सामना करना पड़ा उन बाधाओं के 
समाधान में मुहम्मद अली “जौहर” का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और 
इस वास्तविकता को भी नहीं भुलाया जा सकता कि मौलाना मुहम्मद 
अली जौहर और उनके अन्य स्वतन्त्रता प्रेमी साथियों के अथक प्रयासों 
से आज हम स्वतन्त्र देश में जीवनयापन कर रहे हैं।' क्योंकि आपकी 
सम्पूर्ण आयु इस्लाम की सेवा, भारतीय स्वतन्रता तथा ,साम्प्रदायिक एकता 
के प्रयासों में व्यतीत हुई । 


. 4. वह (मुहम्मद अली) वतन की कामिल आजादी के लिए हमेशा जिद व जेहद 
करते रहे ओर अपनी तमाम नदगी इसी मफ़्सद को हा स्ल करने में गुजर दी। 
- उन- मौलाना मुहम्मद अली की सियासी जिन्दगी, 
डॉ. शर्फुद्रीन 'साहिल' जामेआ मौलाना मुहम्मद अली नं. १ 
मुदीर - जियाउल हसन फ़ारुखी, पृ. ८२, 
जंगे आजादी सफ्रे अबल का शह सवार बनकर उन्होंने ईसार व कुर्बानी की 
जो मिसाल कायम की है उसका नेमुल बदल तारीखें हिन्द में तलाश करना 
दुश्वार से दुश्वारतर है। 

- उन- शमशीर बरहना मोलाना मुहम्मद अली जौहर, 
- से. नजरबर्नी स्वीनियर पृ. ५४, 

2. आजादी कौ जिस मन्जिल तक हम सन्‌ १९४७ ई. में पहुंचे थे उसके सफर 
की बहुत सी दुश्वारियां ते करने में मुहम्मद अली का ही हाथ था अजीम 
हाथ । 

- मौलाना मुहम्मद अली शख्सीयत ओर ख़िदामात 

- से. नजरबरनी पृ. १६५ क्‍ 

5० जिय का से उन्होंने मुल्क और कौम की ख़िदमत की वह अदीमुल 
मिसाल है। 

- मौलाना मुहम्मद अलीः जाती डायरी के चन्द वर्कः मुर- अब्दुल माजिद 
दरियाबादी पृ. ३०६, 

3. इस हक़ौकत को फरामोश नहीं किया जा सकता कि जंगे आजादी के परवानों 
में मौलाना मुहम्मद अली जोहर और उनके शाना व शाना काम करने वाले 
रहनुमाओं का ही सदका है कि आज हम आ |फ्दी की फिणा में साँस ले रहे हैं। 
उन- क़ाफ़िलये हिन्द के सालारे आज़म मुहम्मद अली जौहर- 
इश्तेयाक़ निजामी न्यूज एडीटर क़ोमी जंग, रामपुर स्वीनियर १९८१, पृ. १०२, 

4. उन्होंने (मु. अली) आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते मैदाने जंग ही में अपनी 
हर 8, और पूरी ज़िन्दगी एक बहादुर सिपाही की तरह अंग्रेजों से मुकबिला 
करते रहे । 

- उन- मौलाना मुहम्मद अली की सियासी जिन्दगी, डॉ. शर्फुद्दीन 'साहिल' 
जामेआ मौलाना मुहम्मद अली नं. १ मुदीर - जियाउल हसन फ़ारुख़ी, पृ. ८२, 
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स्वतन्त्रता संग्राम में मुहम्मद अली का योगदान १७१ 


दिसम्बर १९३० ई, में ब्रिटिश सरकार ने लन्दन में भारतीय समस्याओं 
को सुलझाने के उद्देश्य से एक गोलमेज सभा का आयोजन किया गया 
और उसमें मौलाना मुहम्मद अली को भी सम्मिलित होने का निमन््रण 
दिया गया।' उस समय भारत में सविनय अवज्ञा आन्दोलन पूर्ण रूप 
से सक्रिय था और बहुत से भारतीयों को ब्रिटिश सरकार ने कारागारों 
में बन्द कर रखा था। इसीलिए कांग्रेस से मौलाना मुहम्मद अली से 
कान्फ्रेन्स में (लंदन) सम्मिलित न होने का अनुरोध किया गया।' किन्तु 
देश एवं जाति के हितों को देखते हुए आप भीषण सग्ण अवस्था में 
होते हुए भी सन्‌ १९३० ई. में गोलमेज कान्फ्रेन्स में सम्मिलित होने के 
लिए लन्दन गये | जिससे वह कान्फ्रेन्स में सम्मिलित होकर अपने देश 


. दिसम्बर १९३० ई. में हकूमत बर्तानिया ने एक गोलमेज कान्फ्रेन्स का ऐलान 
किया उसमें मोलाना को भी दावत दी गयी ।- उन- यादें - मुहम्मद अली 
जोहर की - रत जमानी बोम, राजमाता आफ रामपुर स्वीम्यिर, १९८९१, पृ. ४८, 

2. फज0 एरध्था वादा गा १९३० शीला शिए०८ प्ररशए८/ छा ०ए7एा 06०76 
एटा था छ7507 370० 6 टाण! त500506702८6 प्रा0एटआला ए85 
पी इच्राएर ै०तीाक्रााट0 शातरटत वार एगशाल55 ठूटाआ0णा, था 
20९०70606 (॥86 ॥२०ए0त ०४७6 ८076८९७॥८८. 


- उण्थधाओआ' (० पिट्गाए, न » 7. 420, में 
3. १९३० ई. की राउन्ड टेबिल कान्फ्रेन्स में सख्त बीमारी की हालत में लन्दन 


गये । 

- मौलाना मुहम्मद अली, शख्सीयत ओर ख़िदामात, 

“मुर- से. नजरबर्नी, पृ. ३१, न्‍ 

- १९३० ई. में जब वह पहली गोलमेज काम्फ्रेन्स में शरकत करने लन्दन 


गये। द 
- हिन्दोस्तानी मुसलमान आइनये अय्याम में - मु. सै. आबिदर हुसेन, पृ. 


र र हर ! में में इंग्लेण्ड 

- मौलाना साहब १९३० में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने ईंः 
गये । द 

-- रामपुर का इतिहास - श्री देवेन्रनाथ, जिला सूचना अधिकारी, रामपुर, 
मुहम्मद अली जब हिन्दोस्तान से रखते सफ़र बांधकर राउन्ड टेबिल काम्फ्रेन्स 
में शरकत के लिए बम्बई पहुंचे तो बजाहिर वह ख़त्मशुदा थे। जिबियातीस 
ने मग्जे उस्तोखुह तक को खा लिया था। आँखें भी जवाब दे चुकी थी। 

- मौ. मुहम्मद अली शख्सीयत और ख़िदामात सै. नज़रबर्नी पृ. ४७, 

-- जिवतााव [एी. 09 बह़ुशा)। ज 4930 0 एगॉटीएथीाणा वा त6 | 
२00॥0 [808 0८070०7९॥८८. रा 
. जिए [06 8 स्‍(ण07ण0॥ 0५ ४००, 2॥॥. 

209, 09५ <्िएं वां, 0. 450, 








१७२ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 
व धर्म की सेवा कर सके।' 

अपनी प्रिय मातृभूमि को अंतिम प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा कि 
वह उस पवित्र भूमि पर तब तक कदम नहीं रखेंगे जब तक कि वह 
इसे पर्ण स्वतनत्र नहीं देखेंगें। ओर उनकी यह भविष्यवाणी सिद्ध भी 
हुई ।। जब आपके शुभचिन्तकों ने आपको बीमारी की स्थिति में लन्दन 
न जाने को कहा तब आपने शुभचिन्तकों को सम्बोधित करते हुए कहा 
कि - मैं जीवन भर निरन्तर कर्म करने के लिए ही जीवित रहा हूँ और 
. अन्त समय में अपने स्वास्थ्य के कारण यदि मैं कर्म की अवहेलना करता 
हूँ तो मेरा यह कार्य कायरों और पौरुषहीनों जैसा ही होगा।' गोलमेज 
सभा के लिए प्रस्थान करते समय दृश्य बड़ा हृदय विदारक था। जिस 
समय आपको स्ट्रेचर (बीमार डोली) पर लिटाकर बम्बई बन्दरगाह से 
वायसराय आफ इन्डिया जहाज पर चढ़ाया गया तो समस्त उपस्थित लोगों 


. मोलाना मुहम्मद अली मौत की गोद में इंग्लिस्तान तशरीफ़ लाये ताकि गोलमेज 
कान्फ्रेस्स में शरीक होकर अपने देश और क़ोम की बेहतरीन ख़िदमत अन्जाम 
] 

- हयाते जोहर - मुर. इशरत रामपुरी, पृ. १२२, 

2. भला 5०णशाए 50005798 [0 95 (एाद्याईाटत 7रतारदा शत ॥९ 
वंल्टाबाटत एव व6 जरठपात ग्रढएढा 56 000 ता वह इटाटत 80 हहढांगा 
पं 6 इउबज्ा वी. ०0ाएफ।ंलिएए ए6९. निएज़ प्छ बा5 तात प्राछाए 
ए70[6९ ए०7065 [909५९.' 


> चवर्षाक्षाब शतीाशालत & 89. 546 शतराब्यारत आशा, 092५० 6. 
3. मुहम्मद अली ने कहा कि में अपनी सारी जिन्दगी काम के लिए जिन्दा रहा 

और इस वक़्त अपने आराम व सेहत की ख़ातिर काम से मुह मोड़ लेना 

ऐसा फ़ेले मुजरिमाना होगा जो सिर्फ़ नामदों और बुजदिलों के लिए मौजू है। 

- निगारिशाते मुहम्मद अली - मुर- रईस अहमद जाफ़री, पृ. २७८, 

- मुहम्मद अली ने अपने दोस्तों ओर तिब्बी नशीरकारों की तमवीह का सिर्फ़ 

यह जवाब दिया कि एक सिपाही का फ़र्ज़ है कि जब उसका मजहब व मुल्क 


खतरे में हो तो अपनी जान जोखों में डालकर अपने फ़र्ज मनसदी को पूरा 
. करें। 


- उन- अर्जेहाल - मौलाना शौकत अली, निगारिशाते मुहम्मद अली, पृ. २७७, 











स्वतत्रता संग्राम में मुहम्मद अली का योगदान १७३ 
की आँखों में आँसू छलक आये -मानो जीवित शव जा रहा हो।* 


गोलमेज सभा में उनके द्वारा दिया गया भाषण स्वर्ण अक्षरों में 
अंकित करने योग्य हैं। आपने सभा में निडरतापूर्वक कहा कि में 


स्वतन्त्रता का तत्व हाथ में लेकर ही स्वदेश वापस जाना चाहता हूँ । यदि 
आप मुझे भारत में स्वतन्त्रता नहीं देंगे तो आपको मुझे अपनी समाधि 
के लिए अपने स्वतन्त्र देश (इंग्लैण्ड) में स्थान देना होगा।' और अपने 
भाषण के अन्त में आपने अंग्रेजों को सम्बोधित करते हुए कहा कि अब 
मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। और मुझे आशा है कि आप मुझसे 


. मुहम्मद अली की रवानगी (गोलमेज काम्फ्रेन्स) का नजारा बड़ा रिक़्क़त अंगेज 


था। जिस वक़्त आपको स्ट्रेच पर लिटाकर साहिले बम्बई से वायसराय 
आफ इन्डिया' जहाज पर सवार कराया गया उस वक्‍त तमाम हाजरीन की 
आँखों में आँसू रवाँ थे। गोया जिन्दा जनाजा जा रहा है। 
- सीरते मुहम्मद अली मुर- रईस अहमद जाफरी, पृ. १५० , 
- सेहत की खराबी के बावजूद गोलमेज कान्फ्रेन्स में जाने के लिए बेताव 
थे। वह बम्बई जहाज पर स्ट्रेचर पर लिया कर सवार किये गये। 
जग मुहम्मद अली की 58 में - मुर- से. सबाहुद्दीन अब्दुर रहमान, पृ२१८, 
, राउण्ड कान्फ्रेन्स में उनकी आख़री तक़रीर हिन्दोस्तान की जंगे आजादी 
की तारीख़ में जर्री हरुफ़ में लिखी जायेगी । 
-मौ. मुहम्मद अली शख्सीयत और ख़िदामत - मुर - सै. नजरबर्नी, पृ. ३१, 
3. मौलाना ने --- इजलास में (गोलमेज कान्फ्रेन्‍्स) जो तक़रीर की वो. ज़ुरअत 
बेबाकी ओर जोरे बयान का नादिर नमुना है। उसके यह चन्द जुमले मौलाना 
के सच्चे जजबात को बखूबी जाहिर करता है “आज जिस मकसद के लिए 
में यहाँ आया हूँ वो यही है कि में अपने मुल्क को उस हालत में वापस 
जाऊं कि जब आजादी का परवाना मेरे हाथ में हो।' में एक गुलाम मुल्क 
को वापस नहीं जाऊंगा मैं एक गैर मुल्क में जब तक वो आजाद है मरने को 
तरजीह दूँगा और अगर आप मुझे हिन्दोस्तान की आजादी नहीं देंगे तो फिर 
आपको यहाँ मुझे कब्र के लिए जगह देनी पड़ेगी।' 
- यादें मुहम्मद अली जोहर की रफ़्त जमानी बेगम राजमाता ऑफ रामपुर, 
स्वीनियर १९८१, पृ. ४८, द 
« व जया [0 20० 7बटॉट [0 ग्राए 20फ्रा५ 6 इशेपँ, जा वें दशा 20 
9घ८९ ज़्त पाए 5प्रिडज्याट8 एणी 0९0० गा गए गद्यात, द्वात [| ए0ए 
0 70. हएए पर #९ए८त07 पा ॥ञता8, ४00 जय ॥2ए९ (0 प्वाएड प्रा८ ४ 
एातएण० वा. द | द ।॒ 
500८ जरगए5 & 59०००९५ ए चिणागाल्त &, ४० व, हरका०0 
09५9 &श्वों धुएवो, (0०2७ 70. #णा. । 
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तब तक पनः बोलने के लिए नहीं कहेंगे जब तक कि आप यह घोषणा 
न कर दें कि भारत भी उतना ही स्वतन्त्र है जितना इंग्लैण्ड ।" मौलाना 
के इस अविस्मरणीय भाषण के पश्चात्‌ उनका स्वास्थ्य निरन्तर गिरता 
गया और फिर न संभल सका ।'" क्योंकि गोलमेज काम्फ्रेन्स के कार्य ने 
उन्हें पूर्ण रूप से तोड़ दिया था।' 


जिन दिनों मौलाना मुहम्मद अली लन्दन गोलमेज सभा में सम्मिलित 
होने के लिए गये हुए थे उन्हीं दिनों वहां आपकी सबसे छोटी पुत्री 
गुलनार बानो एवं उनके पति श्री शुऐव कुरेशी भी लन्दन में थे। २१ 
दिसम्बर १९३० ई. को मौलाना मुहम्मद अली ने लन्दन में अपनी पुत्री 
गुलनार बानो का जन्म दिवस मनाने का निश्चय किया। जबकि इससे 
पूर्व आपने किसी सन्‍्तान का जन्म दिवस नहीं मनाया था। इसीलिए जब 
आपके शुभचिन्तकों ने आपसे यह उत्सव न मनाने का आग्रह किया तब 
मौलाना मुहम्मद अली ने उनसे कहा कि यह मेरे अन्तिम प्रस्थान का 
समय है, जन्म दिवस मनाने से बच्ची प्रसन्‍न हो जायेगी । अतः मुझे यह 
उत्सव मनाने से न रोकिये । और मौलाना मुहम्मद अली ने बड़ी धूमधाम 
से लन्दन स्थित भारतीय शफ़ीह होटल द्वारा निर्मित व्यंजनों से अपने 


. १ वाठ्श (९ पराए 5९व जात ३ ॥096 ) हयी गत. 9० ट्थॉण्त प१एण॥ 
[0 5९क९ 3847 ॥ ॥॥6 क़ाडाएा५ 207९०॥९९ पर॒ं एएपए ७॥700700 
जा, (ीव्वायाया दी पाता 78 88 ॥76९७ 88 शाए्टॉथात.? 

- विधा णितीवा)ारत 3॥, 8॥ एशापाए ट्सोकएवाता $0पए०॥॥7, 
ऊैएगा गया, ३०) 870 ३१६६ 02, १९७८, निएत॑टायो)90-४ 
ही टॉट था विधाधावब 0०ा0, 3॥, 0५ खिएटत शथिाए 


. गोलमेज कान्फ्रेन्स की तक़रीर के बाद से मुहम्मद अली की हालत जो गिरी 
तो फिर नहीं संभली | 


- सीरते मुहम्मद अली मुर- रईस अहमद जाफ़री, पृ. १५३, 


3. निए एाएच्तए9, एव5 9 थितिएह वीएयीत ए हाय गे 0एराएएीाता जाती 
रि०्णाते (रण ए0ा छाए गत एणाफोजएए, 
- जिव्वा।ाब चिणाबाएतवे 4, 59. $०१ भिणीणाएत ॥(॥७॥१, 3.2. 
3207, 0७९2०. 6. 


आए 





22425 22 4 7 0 विद असल तल न अल पर अफनलनलल नकल नल ननिनना न न न“ तपलललन ८७ मरना लक मत न्‍ धर हटलपइन्‍ शा माया न +न-+ञन- रत अबता नाता एलन रलपत कफ ८न- न 2ह2७७७॥/७७७७७७७७७७४॥७७७७७७४७७४७७७७७७४४७७७७७७४७७ छा >> जम नजाजअ लडकी बनदनलनिलिवीदददी बज > 
७३0२ कै कर कह हे ७७७७७ ७०७० 4 न ज ग + पा: आप ह 0:05: 5 न शक ही न ले लकी ला 
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मित्रों को जन्म दिवस पर प्रीति भोज दिया।* 

मौलाना मुहम्मद अली “जौहर” जातिवादी या सम्प्रदायवादी नहीं थे । 
वह केवल अधिकारवादी थे। वह चाहते थे कि हिन्दू और मुसलमान 
एक हों और पूरे सम्मान तथा विनग्रता के साथ एक दूसरे को उनके 
अधिकार दें। मृत्युशैया पर होने पर भी आपने हिन्दू-मुस्लिम एकता के 
लिए एक योजना तैयार की जो कि उनके जीवन के अन्तिम शब्द थे। 
मृत्यु की गोद में लेटे हुंए मौलाना इस योजना को लिखवाते रहे ।' इसी 
मध्य आपका स्वास्थ्य अत्यन्त ही शोचनीय हो गया। तब विवश होकर 
डॉ. इनकुलसारिया ने डॉ. राइनज़ को बुलवाया। चिकित्सकों ने परीक्षा 
करने के उपरान्त कहा कि मष्तिष्क की रक्त वाहिकाएँ फट गयी है - 
जीवन की कोई आशा नहीं है। रात्रि ११ बजे तक मौलाना सबको 


. ३१ दिसम्बर (१९३०) को गुलनार बानो (सबसे छोटी पुत्री) जो उन दिनों 
शुऐव कुरेशी (पति) के साथ लन्दन में थी कि सालगिरह के मोके पर मुहम्मद 
अली ने बहुत से अहबाब को हिन्दोस्तानी शफ़ौह होटल के तैयार किये गये 
खाने की दावत की। आज तक कभी किसी ओलाद की सालगिरह नहीं मनाई 
थी। जब मना किया तो कहा कि - 'मत रोको मेरा चल चलाव का वक़्त है, 
वह बच्ची खुश हो जायेगी ।' 

- मु. अली - जाती डायरी के चन्द वर्क, मुर- अब्दुल माजिद दरियाबादी, 
हिस्सा दोयम, पृ. २८, 

- ३१ दिसम्बर १९३० को गुलनार बानो की सालगिरह को हिन्दोस्तानी 
शफीह होटल के तैयार किये हुए खाने की दावत दी। आज तक कभी किसी 
औलाद की सालगिरह नहीं मनायी थी। जब मैंने (शोकत अली) मना किया 
तो कहा कि 'मत रोको चल चलाव का वक़्त है वह बच्ची खुश हो जायेगी ।” 
मो. मु. अली - शख्सीयत और खिदामत - मुर- सै. नजरबर्नी पृ. ३०२, 

, मुहम्मद अली न क़ौम परस्त था न फ़िरका परस्त वह सिर्फ़ हक़परस्त था। 
वह चाहता था कि हिन्दू मुसलमानों के हक़ पर डाका न डालें ओर मुसलमान 
हिन्दुओं का हक़ न ग़स्ब कर सकें। इसलिए उसने अलालत और बीमारी के 
बावजूद जहनी और दिमागी उलझनों के बावजूद बिस्तरे अलालत पर पड़े पड़े 
एक स्कीम तैयार की जो इन्तेख़ाब के मुआमिले में हरफ़े आख़िर कहा जा 
सकता था। और आह ! कि यही उसकी ज़िन्दगी का हर्फ़े आख़िर साबित 
हुआ । कमजोर दिमाग इस बोझ को बरदाश्त न कर सका। वह बिस्तरे अलालत 
पर लेटे-लेटे यह स्कीम डिटेक्ट कराता रहा।... 

- निगारिशाते - मुहम्मद अली, मुर- रईस अहमद जाफ़री, पृ. २७६, 


(>> 
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पहचानते रहे । २ बजे से अचेत हो गये और अगले दिन साढ़े नौ बजे 
के लगभग उनकी महान्‌ आत्मा शून्य में विलीन हो गयी।' 

लन्दन के हाइडपार्क होटल के कमरे में, जिसमें आपकी मृत्यु हुई 
मृत्यु के समय पत्नी, नर्स एवं अब्दुल रहमान सिद्दीक़ी साहब थे। मृत्यु 
के पश्चात्‌ उन लोगों के बुलाने पर पुत्री गुलनार बानो एवं अन्य वहाँ 
पहुँचे । अब्दुल माजिद दरियाबादी मौलाना की मृत्यु के १५ मिनट बाद 
कमरे में पहुँचे । मौलाना मुहम्मद अली के ज्येष्ठ भ्राता मौलाना शौकत 
अली साहब उन दिनों एक आवश्यक कार्य से आयरलैण्ड गये हुए थे। 
वह मौलाना की मृत्यु के लगभग १५ मिनट के उपरान्त ही कमरे में 
पहुँच सके । 


. डाक्टर बुलाये गये उन्होने कहा कि दिमाग में खून की रगें फट गयी हैं ओर 
अब कोई उम्मीद नहीं ११ बजे शब तक को पहचानते रहे | फिर २ बजे रात 
से बिलकुल ग़फ़लततारी हो गयी ओर दूसरे दिन साढ़े नौ बजे दिन को 
निहयत शुकून से अपने हक़ीक़ी मौला से जा मिले। 

- मौलाना मुहम्मद अली की याद में - मुर- सै. सबाहुद्वीन अब्दुर्र रहमान, 
पृू.२६१, 
- डा. राइल्‍ज को डा. इनकुलसरिया ने बुलाया ओर उन्होंने कहा कि दिमाग 
में खून की रगें फट गयी है ओर अब कोई उम्मीद नहीं है। ---- साढ़े 
नो बजे दिन को 50000 की हालत में दुनिया से कूँच कर गये ॥ 
- मुहम्मद अली, जाती चन्द वर्क़- अब्दुल माजिद दरियाबादी हिस्सा 
दोयम, पृ. ३०२, ३०३, 

2. ा5$ शाह (जरा ० शिव्रपाॉब03 ०७7०. 20) एव३ फछाठइछा 2 55 
१627 769 ॥7 7.07007., 
० शरा6ि 8 र426ए०ताा 9०7 ४०४०. ७॥. 
लितव, 89 32 पतृुएथ, 042०. 450. 


- अब्दुर रहमान सिद्दीकी सिर्फ अलावा नर्स के कमरे में थे उन्होंने सबको 
पुकारा ओर, ओर लोग आ भी गये। मैं (अब्दुल माजिद दरिया बादी) इन्तेक़ाल 
के १५ मिनट बाद पहुंचा। ओर गुलनार बानो थोड़ी देर क़ब्ल | 

- मुहम्मद अली - जाती डायरी के चन्द वर्क, 


बा अब्दुल माजिद दरियाबादी, पृ. ३०३ 
गोलागा शौकत अली आयर लेण्ड चले गये थे। लन्दन वापस आये तो वफात 


के १५ मिनट के बाद कमरे में पहुंचे। 

- मौलाना मुहम्मद अली की याद में, 

-मुर- से. सबाहुद्वीन अब्दुर रहमान, पृ. २६१ 

- शौकत साहब क दोस्त से मिलने आयरलैण्ड तशरीफ़ ले गये थे। 
- सीरते मुहम्मद अली - मुर- रईस अहमद जाफरी, पृ. १५३, 
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मौलाना मुहम्मद अली के गोलमेज कास्फ्रेन्स में कहे गये यह शब्द 
कि - मैं स्वतनत्रता का तत्व हाथ में लेकर ही अपने देश वापस जाना 
चाहता हूं । यदि आप मुझे भारत में स्वतन्रता नहीं देंगे तो आपको मुझे 
यहीं समाधि देनी होगी, निःसार नहीं थे। ब्रिटिश सरकार ने भारत को 
स्वतन्रता नहीं दी। परन्तु मुहम्मद अली ने एक स्वतन्त्र देश में समाधि 
जीत ली। और भारत के इस महान्‌ नेता का देहान्त हाइडपार्क होटल 
लन्दन में हुआ था।' वह अपने सच्चे त्याग के अमर उदाहरण छोड़ कर 
देश की स्वतन्रता पर बलिदान हुए। मृत्यु उसी की सार्थक है जिसका 
शोक संसार भर को हो। वैसे तो संसार में सभी का जन्म मरने के लिए 


. ख़ुदा ने इस मुजाहिदे आज़म के अल्फाज़ की लाज रख ली और गुलाम 
हिन्दोस्तान में वापस आने के बजाय वहीं लन्दन में अपनी जान, जान आफ़री 
के सिपुर्द कर दी। 

- मौलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ 

मुर- अब्दुल लतीफ आजमी, पृ. ८६, 

- बर्तानवी सल्तनत के पायाये तख्त लन्दन में क़ाफिलये हिन्द के सालारे आजम 
मौलाना मुहम्मद अली “जोहर” ने वफात पायी। आजादिये हिन्दोस्तान की 
शमा पर परवानावार जान देने वाले अजीम मुजाहिद के जसदे अतहर को ख़ुद 
जोहर की वसीयत के मुताबिक़ गुलाम हिन्दोस्तान में नहीं लाया गया। 

- उन - काफ़िलये हिन्द के सालारे आजम - मुहम्मद अली जोहर 

- इश्तेयाक़ निज़ामी न्‍यूज एडीटर कोमी जंग, रामपुर, पृ. १०० 

- यश ॥6 प्रॉाषारत छ३ 70 ०ाफ्ाए एछ79356९. पर6 हाई 
(30ए०९0॥7९00 तीत #0 शाएड ॥66007 (0 पातवा3, एप श०7क्7८व 4॥ 
जता 8 छावएट ॥ 8 76९6 ८0फ्राएप. द 
5262० जापगाएु5 & $96९९८॥९४ छा शिणाक्राए०त 2॥, ४० पक, हता6त 
99५ &99] प०४), [0886 70. #णशा।, 

2. गोलमेज कान्फ्रेन्स के दौरान ही में लन्दन हाइड पार्क होटल में चन्द रोज 
जिन्दगी और मौत की कशमकश में मुबतिला रह कर मौलाना दुनिया से कूच 
कर गये। क्‍ रा जी 
- मौ. मुहम्मद अली शख्सीयत ओर ख़िदामात, से. नजरबर्नी, पृ. ७८, 

- दिमाग की रगें फट गयी और तदब्बुर व तफ़क़्कुर का वह सर चश्मा हमेशा 
के लिए. ख़ुश्क हो गया। - निगारिशाते -म . अली मुर- रईस अहमद ज़ाफरी, 
पृ. २७६, कह द 
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ही होता है।' 

मौलाना मुहम्मद अली जौहर की मृत्यु का समाचार ज्ञात होने पर 
लन्दन निवासी सभी परिचित हिन्दू मुसलमान मौलाना के अन्तिम दर्शन 
के लिए आने लगे। मौलाना का शव एक सफेद चादर से ढका हुआ 
था। चादर से हटाकर देखने पर यह प्रतीत होता था कि जैसे मौलाना 
आराम से गहन निद्रा में सो रहे है। आपके मुखमण्डल पर लेशमात्र भी 
दुःख के चिह्न प्रकट नहीं होते थे। आपके अन्तिम दर्शनार्थ गोलमेज 
कान्फ्रेस्स के सदस्यगण भी आये | 

हाईड पार्क होटल (लन्दन) के नियमानुसार शव को होटल से रात्रि 
१२ बजे के उपरान्त ही ले जाया जा सकता था। अतः मौलाना का शव 
हाइड पार्क होटल से लिफ्ट द्वारा रात्रि १२ बजे के उपरान्त ही लाया 
गया। तत्यश्चात्‌ आपके मृतक शरीर को मोटर द्वारा लन्दन में एक अन्य 
गृह में रखा गया तथा आपके मृतक शरीर में शव की सुरक्षा हेतु एक 
इन्जेक्शन लगाया गया, ताकि आपका मृतक शरीर अन्तिम संस्कार तक 
सुरक्षित रह सके । 

मौलाना मुहम्मद अली के ज़नाज़े की नमाज़ का समय ५ जनवरी 
सन्‌ १९३१ ई. सायंकाल ६ बजे 'पेडगटन टोल हाल” नामक स्थल पर 
निश्चित किया गया। जहाँ पर ४००-५०० व्यक्तियों के लिए पर्याप्त 


. हिन्दोस्तान का यह कायदे आजम अपने प्यारे वतन हिन्दोस्तान से सात समुन्दर 
पार गेर मुल्क में - हाइड पार्क होटल (लन्दन) में जां बहक तस्लीम हुआ। 
और अपनी सच्ची कुर्बानी, हक़ीकी ईसार की हमेशा रहने वाली मिसालें छोड़ 
कर वतन की आ उ'्दी पर वुर्बान हुआ। उस्ताद महमू द खां का शेर व्रत पर - 

मौत उसकी है जमाना करे जिसका अफ़सोस 
। 890 दुनिया में सभी आये हें मरने के लिए॥ 
- हयाते जहर मुर- इशरत रहमानीरामपुरी, पृ. १२२, 


2. लन्दन के तक़रीबन सब हिन्दू ओर मुसलमान आने वाले आते थे। और ज्यारत 
करके चले जाते थे। गोलमेज़ के सब अरकान बारी बारी आते थे। सफेद 
चादर चेहरे पर पड़ी थी। जब हटाकर मुँह खोलकर मैं (शौकत अली) देखता 
दिखाता था तो बस यह मालूम होता था कि कोई शख्स आराम से सो रहा 
है। आँख या चेहरे पर तक़लीफ़ का ज़र्रा बराबार भी पता न था। 

- मुहम्मद अली जाती डायरी के चन्दवर्क - मुर- अब्दुल माजिद दरियाबादी, 
पृ. ३०४, 
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स्थान था। ज़नाजे की नमाज में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति सायंकाल 
५ बजे से ही पेडगटनहोटल हाल नामक स्थान पर एकत्रित होने लगे। 
और जब मौलाना के शव को मोटर द्वार नमाज स्थल पर लाया गया 
तब हिजहाइनेस शाहबली खाँ अफगानिस्तान के राजदूत अफ़ीफ़ी पाशा, 
मिश्र के राजदूत नूरी इसफन्दियारी साहब, इरान के राजदूत शेख़ हाफ़िज 
व हिवा साहब तथा हिजाज के राजदूत और मुसलमान एवं गोलमेज 
कामफ्रेस्स के सदस्यों तथा अन्य उपस्थित व्यक्तियों ने मौलाना मुहम्मद _ 
अली के शव को कन्धा दिया। तत्पश्चात्‌ जनाज़े की नमाज का कार्यक्रम 
पूर्ण किया गया।' 

मौलाना मुहम्मद अली जौहर की मृत्यु दिनांक के बारे में विद्वानों में 
मतभेद है। 'सलेक्ट राइटिंग एण्ड स्पीचिस आफ मौलाना मुहम्मद अली 
वाल्यूम सैकिण्ड' में श्री अफ़जल इक़बाल साहब ने आपकी मृत्यु दिनांक 
३ जनवरी, सन्‌ १९३१ ई. माना है। जबकि अन्य समकालीन विद्वानों 


. यहाँ के होटलों से (लन्दन) मय्यत सिर्फ रात के बारह बजे के बाद ही बाहर 
निकाली जाती है ।--- रात के १२ बजे मोटर करके -- अहतेयात से मय्यत 
को उठाकर लिफ्ट से नीचे लाये और --- नये मकान में रखा जहाँ रात ही 
को दवा इंजेक्शन देकर नाश ऐसा कर दिया कि १० बरस तक भी ख़राब न 
हो | --- नमाज जनाज़ा शाम को ६ बजे 'पेडगटन टोन हाल' में होगी जहाँ 
४०० या ५०० आदमियों की गुन्जाइश थी आलीशान जगह थी तिल रखने 
की जगह न थी। ५ बजे से लोग आना शुरू हो गये। 
जब जनाजे की मोटर आयी तो हिजहाइनेस शाहबली खां शफ़ीरे अफ़गानिस्तान, 
अफ्रीफ़ी पाशा सरफ़ीरि मिश्र नूरी इस फन्दियारी साहब सफीरे इरान, शेख़ 
हाफ़िजवहबा साहब शर्फीरे हिजजा और मुसलमान अरकाने गोलमेज काम्फ्रेन्स 
और दीगर हाजिरीन ने कन्धा दिया। बाहर अंग्रेजों का हजूम था और अन्दर 
भी तमाम जमाअतों के अंग्रेज नुमाइन्दे थे।- - - ५ जनवरी (१९३१) को नमाज़े 
जनाजा हो गयी। 
मुहम्मद अली जाती डायरी के चन्द वर्क़ मुर- अब्दुल माजिद दरियाबादी पृ. 
रे०४, २०५, व द दर 

2. छू मंल्त का (.गातगा णा वशापक्षए ३, १९३१ छ्वलीए 4 ग्राणाति क्या 
4 वा शीला गैल व्रत पराटारत 6 बिर्शपों छत... 

- 5666८ जरगरए5 & 5फ९०८९८०४९३ ् शिणाक्रा50 508, शत वा, एका०0 
979 थे पवुएव, फुथ्टू८ 70. जज, ः 
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ने आपकी मृत्यु दिनांक ४ जनवरी सन्‌ १९३१ ई. माना जाता है।* इसके 
अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने आपकी मृत्यु ५ जनवरी सन्‌ १९३१ ई. माना है । 





[., एशक कर 0ा6 भाव वर्था ग्राणाव5 शी गांड एछुललटा कढ वात ता 
47 जंद्यापथ्ााए 934 का 7.07607 ... शव्पॉ्राब ०4 6ते 57 उद्यात था. 
छए फए्ाल्टत शारवब, छा (87. हम नाक मजे 4 706९0. 978. 

- ४ जनवरी १९३१ ई. को मुसलमानों का यह अजीम रहनुमा इस दुनिया से 

कूंच कर गया। 

उर्दू शायरी का तीसरा स्कूल, 

मुस- साहिबजादा तजम्मुल अली खां, पृ. ११३, 

-४ जनवरी १९३१ 28 को लन्दन में इनका इन्तेकाल हुआ। 

- मो. मु. अली एक 0 ०- अब्दुल लतीफ़ आज़मी, पृ. ५६. 

-- मौलाना साहब की मृत्यु ईं में शिरावरोध के कारण ४ जनवरी १९३१ 
. को हो गयी। 

- रामपुर का इतिहास - श्रीदेवेन्द्रनाथ, जिला सूचना अधिकारी, रामपुर। पृ. ४, 

- ४ जनवरी सन्‌ १९३१ ई. को दिमाग की रगें फट गयी ओर फिर्के व 

5 883 का सर हमेशा हमेशा के लिए जुशक हो गया. 

है मुहम्मद अली - शख्सीयत ओर ख़िदामात के 
-मुर- से. नजरबर्नी, पृ. ३० | 

- ४ जनवरी सन्‌ १९३१ ई. को यह पैगम्बरे सियासत - हाइडपार्क होटल 

लन्दन में साढ़े ९ बजे हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गया। 

- हयाते जोहर, मुर. सुआलेउद्दीन खां, 

नश्तर बलरामी, पृ. ९१, 

- ४ जनवरी सन्‌ १९३१ ई.-- को हाइड पार्क होटल (लन्दन) में जा वहक 

तस्लीम हुआ ओर अपनी सच्ची कुर्बानी हकीक़ी ईसार की हमेशा रहने वाली 

मिसवलें छोड़कर वतन की आज़ादी पर कुर्बान हो गया। द 

- हयाते जोहर- मुरत. इशरत रामपुरी, पृ. १२२ 

2. ४ जनवरी १९३१ को यह हिन्दू मुस्लिम समझोते के लिए एक नयी स्कीम 
तैयार कर रहे थे कि आधीरात से ज्यादा इसी काम में बीती, स्कीम का 
मुसब्बिदा तैयार हो चुका था, दुबारा देखा जा रहा था कि हिन्दू मुस्लिम इत्तेहाद 
नामुमकिन --- नामुमकिन के ख्याल से उनका आत्मा ५ जनवरी साढ़े 
बजे १९३१, उनके शरीर से रूठकर सदा के लिए दूर हो गयी। 

- मेरी कब्र स्वतन्त्र देश में होनी 8 मु. अली 

- द्वारा जहीर सिद्दीकी, 'रजत' हिन्दी , पृ. २३, 

जनवरी ५वीं तारीख ओर शाबान सन्‌ तेरह सौ पचास हिजरी की १५ वीं शब 
में ऐन उस वक्‍त जब रूहे जमीन के मुसलमान अपने परवरदिगार से रिज्क़ 
की, सेहत की, इक़बाल कौ, ज़िन्दगी की, मगफ़िरत की, नेमते मांग रहे थे, 
मसीयते इलाही ने ग्रह नेमते 30088 दुनियाये इस्लाम से वापस ली | 

- मुहम्मद अली - जाती डायरी के चन्दवर्क़ - मुर- अब्दुल माजिद दरियाबादी, 
हिस्सा दोयम, पृ. २२०-२२१, 
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उक्त विद्वानों के विचारों का अवलोकन करने पर एवं मृत्यु के समय 
उपस्थित स्वयं उनकी धर्मपत्नी के विचारानुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि 
मौलाना मुहम्मद अली जौहर की मृत्यु दिनांक ४ जनवरी सन्‌ १९३१ ई. 
ही है, जेसा कि उनकी धर्मपत्ली का भी मत है।' और प्रस्तुत अनसंधानकर्ता 
का भी मत उनके साथ है। हु 

भारत में जब मौलाना मुहम्मद अली के निधन का शोक समाचार 
पहुँचा तब सम्पूर्ण भारत में निस्तब्धता छा गयी। भारत भर में उनका 
शोक परिव्याप्त हो गया। शोक सभाएँ आयोजित की गयी, भाषण दिये. 
गये और अनेक कार्यों का उल्लेख किया। हिन्दू मुसलमान दोनों ही इस 
शोक में सम्मिलित थे।' मौलाना मुहम्मद अली के निधन के बाद भारत 
में उनके विषय में अनेक पत्र पत्रिकाएँ प्रकाशित की गयीं, जिनमें मौलाना 
साहब का त्याग वर्णित किया गया। इनमें से 'इन्कलाब' “मदीना” तथा 
'ख़िलाफत' विशेष रूप से उल्लेखनीय है।' उनकी मृत्यु की सूचना से 


. मौलाना का इन्तेकाल ४ जनवरी १९३१ ई. (१४ शाबान सन्‌ १३३९ हिजरी) 
की सुबह को बक़ोल बेगम मुहम्मद अली सवा नौ बजे हुआ। 
- मोलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ, 
मुर- अब्दुल लतीफ़ आज़मी, पृ. १७२ 

2. हिन्दोस्तान में जब यह ख़बर पहुंची तो सारे हिन्दोस्तान पर एक सन्नाटा छा 
गया ओर गोया उस जमाने में तहरीके सिविल व मुतबियत जारी थी। जिसके 
विरुद्ध मुहम्मद अली सख्त मुखालिफ़ थे, मगर फिर भी हिन्दोस्तान भर में 
उनका जबरदस्त मातम किया गया जलूस निकाले गये तक़रीरें की गई उनके 
ख़िदामात सराहे गये ओर उनके कारनामे बयान किये गये और उस इजहारे 
गम व अलम में हिन्दू मुसलमान, दोनों बराबर के शरीक थे। 
- सीरते मुहम्मद अली -मुर- रईस अहमद जाफरी, पृ. १६२, 
- मातम (मौ. मुहम्मद अली) जिस जोर शोर से तन्‍्हा लखनऊ या देहली 
कलकत्ता या बम्बई में सारे हिन्दोस्तान में हुआ, सारे आलमे इस्लाम में हुआ 
उसकी नजीर तारीख़ें इस्लाम में तो आसानी से न मिलेगी।. 
मुहम्मद अली: जाती डायरी के चन्द वर्क़ मुरः अब्दुल माजिद दरियाबादी, पृ. 

3, हर अली की वफ़ात के बाद मुल्क के अक्सर अख़बारात व रसाइल ने 
रईसुल अहरार नम्बर निकाले और उनमें मुहम्मद अली के शबाने व कवाइफ़ 
उनके ख़िदामात और उनकी ईसार कुर्बानी पर जबरदस्त मिक़ालात लिखे उनमें 
खासतौर पर क़ाबिले जिक्र 'इन्केलाब', मदीना' ओर 'खिलाफत' के नम्बर कहे 
जा सकते हैं। मम पक बल, 
- सीरते मुहम्मद अली, मुर - सईल अहमद जाफ़री, पृ० १६६. 
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केवल भारतवर्ष को ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व की मानवता को गहरा 
आघात पहुंचा । 


ईसाई जगत पर भी मौलाना मुहम्मद अली की मृत्यु पर गहरा शोक 
छा गया। ईसाइयों के समाचार पत्र 'अलमूकतम' ने उन्हें संसार भर के 
मुसलमानों का शुभचिन्तक और अत्युच्च प्रतिष्ठा का स्वामी कहा।' डेली 
एक्सप्रेस के अनुसार मौलाना साहब मृत्यु के बाहुपाश में इंग्लैण्ड पधारे । 
उनको ज्ञात था कि मेरा अन्तिम समय आसनन है। ऐसी शारीरिक दशा 
में भी उन्होंने अपने जीवन की अन्तिम रात्रि भी प्रतिनिधियों को अपनी 
अन्तिम विदाई का संदेश लिखवाने में व्यतीत की ।' 


टाइम्स आफ इंडिया के संपादक से उनकी मेत्री सोलह वर्षों से चली 
आ रही थी। उनके अनुसार वह मृत्यु के आलिंगन में होने पर भी गोल 
मेज सभा में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ भाषण देने के लिए जीवित रहे । 
स्व. मौलाना साहब ने उनसे कहा था कि वह शांति और समझौते की 


. मौलाना की वफ़ात की खबर बिजली की तरह दम भर में तमाम दुनिया में 
फैल गईं । 

- हयाते जोहर - मुर- इशरत रहमानी रामपुरी, पृ. १२३, 

2. ईसाइयों का अखबार अलमुकतम लिखता है - लन्दन से हमें यह जांका खबर 
पहुंची हे कि मौलाई (मेरे आका) मुहम्मद अली का इन्तेकाल हो गया। मौलाई 
मुहम्मद अली हिन्दोस्तान में मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा और दुनिया के 
मुस्लिम रहनुमाओं में एक बलन्द रुतबे के मालिक थे। 

- सीरते मुहम्मद अली मुर- रईस अहमद जाफ़री, पृ. १६७, 

3. डेली एक्सप्रेस लिखता है - मौलाना मुहम्मद अली मौत की आगोश में 
इंग्लिस्तान तशरीफ़ लाये ताकि गोलमेज काम्फ्रेन्‍्स को शुमुलियत करके अपने 
मुल्क व मिललत की बेहतरीन ख़िदामात अन्जाम दें। उनको अच्छी तरह मालूम 
था कि आख़री वक़्त बिल्कुल क़रीब है और उनको बताया गया था कि वह 
चन्द घण्टों से ज़्यादा जिन्दा नहीं रह सकते लेकिन बावजूद इसके रूहानियत 
के इस जज्बे के मातेहत को अपने मशारि से मख़सूस है आपने अपनी जिन्दगी 
की आख़िरी रात भी डेलीगेटों को अपना आखिरी और अलविदाई पैगाम 
लिखवाने में गुजार दी। 


- सीरते मुहम्मद अली: मुर- रईस अहमद जाफ़री, पृ. १६७-६८, 

















स्वतन्त्रता संग्राम में मुहम्मद अली का योगदान १८३ 


सद्भावना से आये थे। लन्दन के डेली एक्सप्रेस के अनुसार मौलाना 
मुहम्मद अली अपनी प्रिय मातृभूमि की स्वतन्रता, प्रसन्‍नता, शक्ति तथा 
श्री सम्पन्नता के आकांक्षी थे।' 

मौलाना मुहम्मद अली “जौहर” की मृत्यु का समाचार ज्ञात होने पर 
रामपुर, लखनऊ, अजमेर, कलकत्ता, देहली एवं अलीगढ़ आदि स्थानों से 
मौलाना की अन्त्येष्टि अपने यहां कराने का तार द्वारा सन्देश भेजा। इस 
संदर्भ में रामपुर का कथन था कि मौलाना मुहम्मद अली की जन्म भूमि 
रामपुर होने के कारण उनकी अन्त्येष्टि रामपुर में सम्पन्न होनी चाहिए।' 
किन्तु फिलीस्तीन के बड़े मौलवी श्री अमीनुल हुसैनी के अनुरोध पर 
आपके ज्येष्ठ भ्राता आपके पाथ्थिव शरीर को अन्त्यष्टि के लिए बेतुल 
मुक़द्दस ले जाने के लिए सहमत हो गये । जिससे मौलाना की भविष्यवाणी 


. टाइम्स आफ इन्डिया का एडीटर लिखता है - 'मरहूम के साथ (मो० अली) 
मेरी दोस्ती सालहा साल से चली आ रही थी -- वह असल में बर लवे मर्ग 
से और इस हक़ीक़त से ख़ुद भी आगाह थे लेकिन वह कान्क्रेन्‍्स की एक 
निहायत तबील ओर बेहद दिलकश तक़रीर करने तक ज़िन्दा रहे। मरहूम ने 
मुझसे कहा कि में अमन ओर सुलह के लिए आया हूँ। 


- सीरते मुहम्मद अली, मुर- रईस अहमद जाफ़री, पृ. १६८, 

2. लन्‍्दन के अखबार डेली एक्सप्रेस का बयान - मं अपने प्यारे वतन की 
आजादी सरसब्जी, खुशी और अमन चेन का ख़्वाइशमन्द हूं। और इस्लामी 
दुनिया में मुकम्मल ओर इत्तेहाद का आरजूमन्द हूं।' 

- हयाते जोहर - मुर- इशरत रहमानी रामपुरी, पृ. १२२, 

3. जब जेरे बहस का मसला था कि लाश दफ़न कहाँ की जाय। हिन्दोस्तान के 
मुखतलिफ़ शहरों से दावतें पहुंची कि मुहम्मद अली की लाश यहाँ आये | 
रामपुर ने यह इस्तेक्राक़ पेश किया कि उसे मुहम्मद अली के वतन होने का. 
फ़़् हासिल है इसलिये मुहम्मद अली को वहीं सिपुर्दे खाक़ होना चाहिए 
जहाँ उनका खमीर हे ।- 

- सीरते मुहम्मद अली, मुर- रईस अहमद 03208 20% . १५६, 

4. मौलाना मुहम्मद अली की वफ़ात की ख़बर पहुँची तो रामपुर, 
लखनऊ, अजमेर, कलकत्ता, देहली, अलीगढ़ से तार पहुंचे कि उनकी मय्यत 
की तदफ़ीन की सआदत उनको मिले। लेकिन फ़िलीस्तीन के मुफ़्तिये आजम 
अमीनुल हुसेनी का इसरार बढ़ा कि वह बेतुल मुक़द्दस में दफ़न किये जाएँ 
तो मौलाना शौकत अली इसके लिए राजी हो गये । 
मौ. मुहम्मद अली की याद में, मुर- से. सबाहुद्दीन अब्दुर रहमान, पृ. २६१, 
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साकार हो सके। 

मौलाना मुहम्मद अली जौहर ने जीवन भर खादी ही पहनी थी। 
उनका शव परिधान भी खादी ही था। यह भी उनको देश भक्ति का 
प्रतीक है।। आपका शव ५ दिनों तक कफनदोजों के मकान पर रहा 
और वहाँ से उसे टिलबरी बन्दरगाह ले जाया गया। वहाँ से ३ बजे 
नरकन्डा' नामक जहाज आपके शव को लेकर पवित्र स्थान बेतुल को 
चल दिया। २१ जनवरी को पोर्ट सईद पहुंचा जहाँ मिश्र के शहजादे ने 
ताबूत के लिए “गिलाफ़ेकावा' अर्पित किया। २३ जनवरी सन्‌ १९३१ 
ई. को मौलाना का शव जेरूशलम पहुंचा। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ने 


4. ख़ुद मोलाना मुहम्मद अली ने अपनी क़ाबिले रश्क मौत की पैशीनगोई यह 
कर की थी- 
है रश्क एक खल्क़ को जोहर की मौत पर। 
यह उसकी देन है जिसे परवरदिगार दे ॥ 
- मौलाना मुहम्मद अली की याद में, मुर - से. सबाहुद्दीन अब्दुर रहमान, पृ. 


२६४, ह 
2. जिन्दगी भर ख़द्दर पोश रहे। यहाँ तक कि क़फन भी ख़द्दर ही का था| 


- मोलाना मुहम्मद अली एक मुक़लेआ - मुर - अब्दुक लती 9 आ जी, पृ. ८३, 
- मरहूम (मो. मु. अली) का कफ़न ख़ालिस खद्दर का था। 
- सीरते मुहम्मद अली यु रईस अहमद जाफ़री, पृ. १६० , 

3. लाश नारकन्डा' जहाज से 'टिलबरी बन्दरगाह से बेतुल मुक़दस रवाना की 
गयी। २१ जनवरी को पोर्ट सईद पहुंची । शहजादा मुहम्मद अली ने गिलाफ़े 
कावा का एक टुकड़ा ताबूत पर रखने के लिए पेश किया। 


मौ. मुहम्मद अली की याद में - मुर -सै. सबाहुद्दीन अब्दुर्र रहमान, पृ.२६१ 
4. आज० मुहम्मद अली का जनाजा पाँच दिन कफ़न दोजों के मकान आराम 


करके टिलबरी बन्दरगाह को गया और ३ बजे जहाज नरकन्डा उसको लेकर 

बेतुल मुकददस को रवाना हो गया। 

- मुहम्मद अली ज़ाती डायरी के चन्दवर्क, मु- अब्दुल माजिद दरियाबादी, पृ. 

३०० २०१, 

२३ जनवरी को यह ताबूत यूरोसलम पहुँचा। तो वहाँ की सारी दुकाने बन्द 

हो गयी अराबी अख़बारात हमदर्दी ताजियत के ब्यानात से भरे थे 

मौलाना मुहम्मद अली की याद में मुर- से. सबाहुद्दीन अब्दुर्र रहमान, पृ. २६१, 
यूरोसलम २३ जनवरी सन्‌ १९३१ ई. अज शहीदे मिल्लत मोलाना मुहम्मद 

अली का ताबूत यहाँ आ पहुचा। 

- हयाते जोहर, मु. इशरत रामपुरी, पृ. १२३, 
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मौलाना के अन्तिम संस्कार में बाधा डालने का प्रयास किया जिसमें अरब 
और यहूदी भी शामिल थे। उनमें से अनेक बन्दी बनाये गये।' जब 
ताबूत पवित्र भूमि बेतुल पहुंचा तो इतना जन समूह एकत्रित हो चुका था 
कि बड़ी कठिनाई के साथ यान से ताबूत को निकाला जा सका। तीन 
घंटे में ताबूत हरम शरीफ़ पहुँचा। शुक्रवार की नमाज़ के बाद जनाजे 
की नमाज पढ़ी गयी। मस्जिद के अन्दर चारों ओर असंख्य खत्री और 
पुरुष एकत्रित थे। ताबूत को शख्ररा शरीफ के आगे रखकर अनेक 
प्रसिद्ध मुसलमानों ने अन्तिम भाषण दिये।* तत्पश्चात्‌ आपका पार्थिव 
शरीर बेतुल मुकददस की पवित्र भूमि को समर्पित कर दिया। 


. 


| 


(3 


यरोशलम २३ जनवरी १९३१ ई. कम्युनिस्ट की जमात ने मौलाना मरहम के 


जनाजे पर गड़बड़ करने की साजिश की थी। उसमें बयान दिया जाता है कि 
अरब ओर यहूदी दोनों शामिल थे ।बहुत से उनमें से गिरफ़्तार भी किये कर 
लिये गये। 

- हयाते जोंहर - मुर - इशरत रहमानी रामपुरी, पृ. १२४, 


. ताबूत कोई ३ घण्टे में हरमशरीफ़ पहुँचा। रास्ते में सड़कों के दोनों तरफ 


मकानों की खिड़कियाँ ओर छतें आदमियों से पटी पड़ी थी। मस्जिदें अक़्सा 
में जनाज़े की नमाज़ अदा की गयी। इस वक्‍त सब क्रोमों के मुअज्जेजीन 
बर्तानवी हकूमत का नुमाइन्दा अमीर अब्दुल्ला ओर शाह हुसेन के कोन्सल 
प्रेसीडेन्न और ग्रीक चर्च के मज़हबी पेशवा मोजूद थे। 

- मौ. मु. अली की याद में - मुर- से. सबाहुद्दीन अब्दुर रहमान, पृ. २६३, 
- जब ताबूत बेतुल मुकददस पहुंचा तो मजमा इस कदर बढ़ गया कि हम 


(शौकत आदि) बहुत मुश्किल से ताबूत गाड़ी में से निकाल सके। -- ताबूत 
को तीन घंटे में हरम शरीफ (बेतुल मुकददस की चार दीवारी)पहुंचा |-- बाद 
नमाज़े जुमा जनाज़े की नमाज पढ़ी गयी। मस्जिदे अक़्सा के अन्दर बाहर 
और सारे सहन में मर्दों और औरतों का बड़ा जबरदस्त मजमा था। 

- हयाते जोहर मुर- इशरत रहमानी रामपुरी, पृ. १२४, 


. मौलाना दुनिया से कूंच कर गये । मुफ़तिये आजम की दावत पर बेतुल मुकद्दस 


में मस्जिदे अक़्सा में तदफ़ीन हुए। 

- मौ. मुहम्मद अली शख्सीयत और ख़िदामत, सै. नज़रबर्नी, पृ. ७८ न्‍ 

- उनकी (मुहम्मद अली) जिसमें ख़ाकी बेतुल मुक़द्दस (यूरोसलम) में सुपुर्द 
खाक किया गया। हे 5 

- हिन्दोस्तानी मुसलमान आइनये अय्याम में, से. आबिद हुसेन, पृ. १३४, 

- मुहम्मद अली की तदफ़ीन के लिए बेतुल मुक़द्दस वहसरजनीन इन्तेख़ाब की 
गयी जहाँ अम्बिआँ अलेहिमठस सलाम आराम फरमा है। 

- उर्दू शायरी का तीसरा स्कूल, साहिबज़ादा तज्जुमुल अली खां, पृ. ११३, 
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मौलाना मुहम्मद अली जौहर की भू समाधि मस्जिद अक़्सा (बैतुल 
मुक़द्दस) के बरामदे के खुले सहन में निर्मित की गयी । तथा बरामदे की 
भित्ति पर आपका नाम, परिचय एवं मृत्यु दिनांक अंकित किया गया।' क्‍ 

आज मौलाना मुहम्मद अली “जौहर” हमारे मध्य नहीं है परन्तु उनकी 
महान्‌ आत्मा स्वतनत्र भारत के कण-कण में व्याप्त है। हम उस अमर 
प्रकाश के दर्शन कर सकते हैं जबकि हमारे पास सच्चे प्रेम को देख 
सकने वाली दृष्टि हो।' 











4. उनकी कब्र (मो. मुहम्मद अली) बरामदे में है। खुले सहन में बरामदे की दीवार 
पर लिखा हुआ है कि यह मुजाहिदे आज़म जोहर मरहूम की कब्र है जो | 
--- लन्दन में वफात पा गये ओर रमज़ान के ५वे जुनये (शुक्रवार) को 
बेतुल मुक़द्दस में दफ़न हुए। 

- मोलाना मुहम्मद अली, शख्सीयत और ख़िदामात 


मुर -से. नजरबर्नी, पृ. ४९, बह 
2. आज मोलाना साहब हमारे बीच नहीं रहे, किन्तु उनकी आत्मा को हम आज़ाद 


हिन्दोस्तान के जरें-जरें में देख सकते हें। बशर्ते कि हम वह आँख रखते हों, 
जिसमें हुबबे का सुरमा लगा हो। 

- मानवता व देश प्रेम का फरिश्ता, 

डा. राममूर्ति रेणु, एम. ए. डी. लिट्‌. द 

मौलाना मुहम्मद अली बर्थ सेन्चुरी, सेलीबरेशन, हेदराबाद, - ४ दिसम्बर, १९७८ 
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मौलाना मुहम्मद अली “जौहर” का जन्म १० दिसम्बर सन्‌ १८७८ 
ई. को रियासत रामपुर में हुआ था। १० दिसम्बर सन्‌ १९७८ ई. को 
सम्पूर्ण राष्ट्र में आपकी जन्म शताब्दी मनायी गयी एवं भारत सरकार ने 
आपकी स्पृति में डाक टिकट जारी किया। आपकी मृत्यु ४ जनबरी सन्‌ 
१९३१ ई. को लन्दन में हुई। एवम्‌ आपको बेतुल मुकद्दस में भू समाधि 
दी गयी। आप केवल मातृभूमि भारत के ही नहीं, अपितु माता वसुन्धरा 
के सपूत थे तथा विश्वबन्धुत्व की महान भावना से ओतप्रेत थे। आपका 
निधन विश्वभर की हानि थी। इसीलिए आपके असामयिक निधन पर 
विश्व के महान व्यक्तियों ने श्रद्धांजलियाँ अर्पित की। 

मौलाना मुहम्मद अली “जोहर” के ज्येष्ठ भ्राता शौकत अली साहिब 
ने दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि मुहम्मद अली मेरा भाई, पुत्र, सरदार, 
दास, प्रिय सब कुछ था। उसके निधन से मैं एकाकी रह गया, पर ईश्वर 
पर विश्वास है। वह मानव जाति की सेवा के पवित्र कार्य के लिए 
अनेक मुहम्मद अली उत्पन्न करेगा। इसके अतिरिक्त आपका कथन था 
कि मौलाना मुहम्मद अली इस्लाम और भारत के लिए निर्भीकता पूर्वक 
जीवनपर्यन्त संघर्षरत रहे ।' क्‍ 

मौलाना शौकत अली के विचारानुसार मौलाना मुहम्मद अली का 
शव भारत की ओर से अरब वासियों के लिए एक तुच्छ सा पुरस्कार 
है - उस सेवा का जो अरब जाति सारे संसार में विद्या की ज्योति 
प्रसारित करने में करती रही है।' जु 


. मेरा भाई कहो, बेटा कहो, सरदार कहो, गुलाम कहो, आशिक़ कहो, या माशूक़ 
मुझसे रुख़सत हो गया ओर अब मैं अकेला रह गया। बेदस्त व पा हूँ। मगर 
ख़ुदा पर भरोसा है। वह एक मुहम्मद अली की जगह दीने मुक़द्स कौ ख़िदमत 
के लिए हज़ार मुहम्मद अली पेदा कर देगा। 


मौलाना मुहम्मद अली की याद में - से. सबाहुद्दीन अब्दुर रहमान, पृ. २६१, 
' मेरा भाई (भौ. मु. अली) इस्लाम और हिन्दोस्तान के मफाद की ख़ातिर निडर 


और अन्थक कोशिशों के साथ हमेशा काम करता और लड़ता रहा। 
-निगारिशाते मुहम्मद अली -मुर - रईस अहमद जाफरी, पृ. २७७, 

3. मौलाना शौकत अली ने कहा कि मोलाना मुहम्मद अली की लाश मुसलमान 
हिन्दोस्तान की तरफ से एक हक़ौर सा इनआम है, उस ख़िदमत का जो अरब 
क़ौम सारी दुनिया में इल्म की रोशनी फैलाने में करती रही है। 

- हयाते जौहर - मुस- इशरत रहमानी रामपुरी, पृ. १२६, 


> 
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नेता जी सुभाषचन्द्र बोस के अनुसार मौलाना मुहम्मद अली एक 
उच्च विचारों वाले अद्वितीय देशभक्त थे। विश्व भर में आपकी आत्मा 
का विस्तार था। विश्व शांति आपके जीवन की कल्पना थी। मौलाना 
मुहम्मद अली “जौहर” उनके घनिष्ठ मित्र थे। सम्पूर्ण विश्व की सेवा 
उनका उद्देश्य था। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण 
होगा । 

मौलाना मुहम्मद अली जोहर की मृत्यु सम्पूर्ण मानवजाति की कभी 
न पूर्ण हो सकने वाली हानि थी। गांधी जी ने संवेदना प्रकट करते हुए 
कहा उनका निधन ऐसे समय में हुआ जबकि देश को उनकी आवश्यकता 
थी । उन्होंने हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए भरसक प्रयलल किया।' आपने 
कृतज्ञता भरे शब्दों में कहा कि मुझे मौलाना मुहम्मद अली की छत के 
नीचे जितना अच्छा व्यवहार मिला, उतना कहीं और नहीं। मैं यहाँ 
अत्यधिक प्रेम का अनुभव कर रहा हूँ।' 

पं. मोतीलाल नेहरू के विचार से मौलाना मुहम्मद अली उनके घनिष्ठ 
मित्र पक्के मुसलमान और भारत का एक शक्तिशाली व्यक्तित्व थे।* 

प॑ जवाहर लाल नेहरू उनका (मौलाना अली) एक मुख्य 
प्रियजन होने में स्वयं का सौभाग्य समझते ब । आपके विचारानुसार 


4. मोलाना एक बुलन्द इरादा और अदीमुन नजीर क़ाइद थे, जो सफ़रे अव्वल में 
मसरूफ़े जंग थे। आपकी सर गर्मियां सिर्फ मादरे वतन तक महदूद न थी 
बल्कि आपकी निगाह बसीतर थी। ओर इत्तेहाद शर्क़क आपकी जिन्दगी का 
ख़्वाब था। मोलाना मेरे जाती दोस्त थे। हाल ही में चन्द उमूर में मुझे मोलाना 
मुहम्मद अली से इख्तेलाफ हो गया था। लेकिन बिना शुबा और बिला ख़ोफ़े 
तरदीद कहा जा सकता हे कि इन उमूर में जिनमें लोग उनसे मुत्ताफ़िक़ नहीं 
मौलाना का मक़सद महज ख़िदमते खल्क़ था। मौलाना की जिन्दगी आने 
वाली नसस्‍्लों के लिए हमेशा एक क़ाबिले तक़लीद मिसाल होगी। 


7 हयाते जोहर, मुर - इशरत्रहमानी रामपुरी, पृ. १२८. 
2. मोलाना मुहम्मद अली “जोहर” की मात उस वक़्त वाक़े हुई जबकि हमें 


उनकी जुरूरत थी। उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम इत्तेहाद के लिए जबरदस्त काम किया 


| 
- मोलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ -मुर- अब्दुल लतीफ़ आजमी, पृ. ८४, 
3. 4 ह8ए४ ॥6एटए 76८2ए6त ग्रदााला 0 छाल चंणला दीक्षा) प्रातेदा 


- शीगीब्रालत 4078 ॥00$_........ ॥ थ॥ ०कुशाथालाए ॥796 6 76टीा68| 
[076, माता उद्या।क (/०आाए), 760, 4982 0 72०0, 983 


द 4 2०९ 70. ([88|[ हि ९ 2 
4. मोलाना मुहम्मद अली हर पुराने दोस्त पुख्ताकार मुसलमान ओर हिन्दोस्तान 
की जबरदस्त शख्सीयत थे। द 
- हयाते जौहर, - मुर- इशरत रहमानी रामपुरी, पृ. १२९, 
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स्वतन्त्रता संग्राम में मुहम्मद अली का योगदान १८९ 


मौलाना 283 में असीम प्रेम एवं क्रोध था। आप मौलाना की 
सच्चाई, तथा गहन प्रतिभा से आकर्षित थे। मौलाना भारतीय _ 


स्वतन्त्रता के आदर्श के प्रति समर्पित थे।' आपके अनुसार अली भाईयों 
से खिलाफत आन्दोलन में तथा कांग्रेस की राजनीति में मुख्य भूमिका 
निभाई तथा अनेक बार कारागार की यातनाएँ सहीं। आपका कथन था 
कि मौलाना को धर्मान्ध एंव स्वार्थी व्यक्तियों से कोई लगाव न था जो 
जाति और धर्म का झंडा हाथ में लिए नेता बने फिरते हैं। इसके 
अतिरिक्त नेहरू जी का कथन कि यदि मौ. मु. अली साहब के भाग्य 
में भारत का प्रत्यागमन होता तो निश्चय ही वह पुनः स्वतन्त्रता संग्राम 
में सम्मिलित होते ।' 

भारत की प्रधानमन्त्री दिवंगता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने श्री जौहर को 
अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अली बन्धु स्वतन्रता संग्राम 
के चोटी के नेताओं में से थे। वे सच्चे राष्ट्रवादी थे और भारत की 
सर्वश्रेष्ठ परम्परा के अनुसार उन्होंने साम्प्रदायिक सामज्जस्य स्थापित करने 
का प्रयास किया। वे एकतापूर्ण प्रयलों में विश्वास करते थे और उसी. 


. मुहम्मद अली की मुहब्बत भी ग़ज़ब की थी ओर गुस्सा भी गजब का ओर 
मेरी ख़ुशकिस्मती थी कि मेरा शुमार मुहम्मद अली के महबूबों में था। मुहब्बत 
वाहमी और हमख्याली का रिश्ता हम दोनों को जोड़े हुए था। क्‍ 
- मुहम्मद अली जाती डायरी के चन्द वर्क़ - मुर - अब्दुल माजिद दरियाबादी, 
पृ. २५३, द 

2.9 एछ७5 (9०7०० 7ए 85 (४४४73 ०00. 2705) &७॥7687855, ॥75 
०५९७७ 70702? छाए बाते (९७ण 7र726020708..... 7९ ए98 (९ए080 
(0 6 ३6698 ० वा एरतकुणातंधा०8. 

-+ िशागत्राव 33णाता (४०गरागाए) उए०, 4983, ॥88 9928. 

3. पफ6 & छा00675 एॉ4ए९त एफ ज़ाठ्रागशां एथा तप 6 €तार्थाथ 
ग्शॉथाणा बात गा (णाह्ा555 एणाी028 7 6 8थ्याए फज़िदा65 धाते 
8रपीलिरत फांइणा 0 वा. 

- 38500ए2ए एण पाता - उभ्फ्र्ाथा 4.2 ४९४7०, 9०2० 302, द 

4. मौलाना मुहम्मद अली को रिजवत फसन्दों से कोई निसबत ही न थी जो 
फ़िरका वाराना मसाइल के अलमबरदार बने घूम रहे हें। 

- मौलाना मुहम्मद अली एक मुतालेआ, मुर- अब्दुल लतीफ़ आजमी, पृ. ८४, 

5. अगर मुक़द्दर में उनका (मुहम्मद अली) हिन्दोस्तान वापस आना होता तो मुझे 
यक़ौन है कि वह दोबारा शरीके जंग होकर रहते। 

- मौलाना मुहम्मद अली जाती डायरी के चन्द वर्क - हिस्सा दोयम मुर- 
अब्दुल माजिद दरियाबादी, पृ. २५८, 








१९० भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


के लिए उन्होने कार्य किया। मौलाना मुहम्मद अली एक शक्तिशाली 
व्यक्तित्व थे तथा प्रभावशाली वक्ता थे। वे स्वतन्रता के लिए सर्वप्रथम 
आवाज उठाने वालों में से एक थे। हम सबके लिए प्रेरणास्नोत थे। वे 
हमारे परिवार के मित्र थे। मेरे पिता उनके प्रशंसक थे। उनका तथा 
मौलाना का सहकार्यकर्ता का संबंध था। मैं नन्‍हीं बालिका थी और जब 
वह मुझे पकड़कर हवा में उछालते थे तो मैं भयभीत हो जाया करती 
थी। ऐसे समय में जब इतना अधिक समय एवं शक्ति व्यर्थ की बातों 
में नष्ठ करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को स्मरण करना श्रेयस्कर है, जिन्होंने 
अपना जीवन प्रसन्नता पूर्वक कष्ट सहते हुए हमारे देश के महान्‌ उद्देश्य 


के लिए बलिदान कर दिया। 
भारत के महान्‌ सुपुत्र मुहम्मद अली की स्मृति को मेरी हार्दिक 
श्रद्धांजलि । 

भारत के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री मोरार जी देसाई ने १३ नवम्बर 
सन्‌ १९७८ ई. को एक जनसभा को सम्बोधित करते हे मोलाना मुहम्मद 
अली “जौहर” की प्रशन्सा में कहा कि महात्मा गांधी ओर मौलाना मुहम्मद 
अली “जौहर” ने हिन्दू मुस्लिम एकता की नींव रखी ओर ब्रिटिश शासन 


. ४6 ७॥ ४#70767205$ ज़छाठ क्रातणाए४ 6 009-009 ॥69067$ ० 0०ए 
॥8९6९6079 #प्र/206, ॥फ्टए एछ्ार डबरा गरभा0णाओईडा5 3270 ॥7 (6 
एलछा ख्राता4 ॥2४आाव0, एछाणा0ए6त0. ००गआपरनं वक्षप्राणाएं. थात॑ 
फ्रातदाइ४00772 726ज2छा कॉलिया। 00फ्गायय।8९5, री८ए 7000ए80 
[9 भाव ज्रणलत 00 8 एग्रालत॑ रीएणा. 


जिव्िपादा3 ०ताथाल्द 3॥ एव5 3 90च्रणपिं एछाइणाअथए शत 2 
शणिएटपां छा, जल ज़र88 ०06 ० 6 हि (0 फ्ुछनओं 0 
प्रतक्॒ुशातवद्याट्ट, ७70 (0 पर ॥ ज85 3 प्रा॥हु८ 320व प्राइए/प78 ए07. 


[६6 पाठ 50९ पाला बात अणादशा ॥7 [703 800 ९६४९ जौ।276 (6फए 
एटा8 ज्रिदात$ एा 0 विणाए, ५४४ शिलटा ॥480 ३तााएग)०णा 0 पिय 
बात 3 8000 गजरणाताएु 729270075४79 जात फए, ॥0 76, 9 आग] 
(रा टाणात 7 8 €थाए जछ्र०एा००, 7720ए $०९०९०१ प८ एट८तरॉ४०0८ 
शांभा।5 धात ॥ पर&5७त0 [0 968 4 06 ४गयित ४०७9३ (०7८०१ ०7 
प्रठपात ८४6 प्र6 फू थात बजाए 76 ट्री प (6 शा, 


खत 9 पर जाला 50 शपलोी एल 2०0 शाधएए 5 उलाए शएब्श०त 
07 7ण-550635, 70 38 006 (0 ए९॥रथ्या/ ८ 50० 9९०7७ ज्र0 १0700०९0 
विदा हए65, ज्रा0 बाल्लाणीए 906 | 8्पाल्याए ते ४827025 ॥॥ 
6 वैश्वाएड टक्षा52 एात 0एा ०00णा7५. 


(िए 07826 [0 6 गरल्ा07ए 0 'शबरपेशा णिणाआआठत &6 3 एा०्थ 
507 ०0 4749. 


506, एताओ फथावा, 
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के विरुद्ध संघर्ष की अवधि में उसे दृढ़ किया। उन्होने मौलाना एवं 
गांधी जी की समानता को स्मरण करते हुए कहा कि जन सेवा के लिए 
उन्होंने सरकारी सेवाओं का त्याग किया तथा मौलाना मुहम्मद अली एक 
महान्‌ देश भक्त थे।* 


सर तेज बहादुर सिप्रु ने मौलाना को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 
कहा कि उनका ३० वर्षों से मौलाना साहब से परिचय था। निः संदेह 
वह सच्चे देश प्रेमी थे। उनका निधन ऐसे समय में हुआ जबकि भारत 
को उनकी बहुत आवश्यकता थी।' श्री नारायण दत्त तिवारी (वर्तमान 
मुख्यमन्त्री उप्र) ने कहा कि मौलाना मुहम्मद अली की सेवाएँ सदैव 
स्मरणीय रहेंगी ।' 


भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. नीलम संजीव रेड्डी ने कहा कि व 
कोकनाड़ा के लिए नये नंहीं थे जिन्होंने स्वतत्रता आन्दोलन में सक्रिय 
भूमिका निभाई । तथा डॉ, सै. अब्दुलबानी के अनुसार मौलाना मुहम्मद 


. शरा& जिफ्राइंला शिवा 27652 जल 35065शआाए 8 ?िपरॉआ० 
7स्‍680707 ०॥ 3 च0एटआएश 978 ४ लजएक्शबा30 520 ०॥४079 
(79 800 था गीत, &॥ ॥36 |90 6 0प्रातंधाणा (0 
प्रणव) थिएडंफा प्रशाए तार 86 दिता्िब चि0एटआल थधाते (0 
पी; 2005094/०१ ॥ तर 76 #पररीं७ 3९0ंपर 6 फ्रिताह, 
लछ 7ल्टशॉ80 2 606 ज३5 आगिोध्ायाए 709छलछएा 6 'शै्राथ28 
370 पाए, 35 007 94 86 (.0एगशपल्ाां 5०7शं८७ 00 एा८ ८52 
. ॥06 शांप्र८ शिीप्रांईलः 584 िवा॥आ043 शिणाव 5॥7 ए३5 8 छा0०थ 
२४70. 

_.. जिग्ा70470 उ2याशा (०४7४) 
2.07 4983, 85 0428 
मैं - शिं्राल्व एप $काए शा्रापर 0655 सििएएप्रा 

2. में (सर तेज बहादुर सिपु) मौलाना मुहम्मद अली से ३० साल से वाकिफ़ था। 
उनकी शख्सीयत शानदार ओर जोरदार थी। इसमें कोई शक नहीं कि वह 
मुल्क से बहुत मुहब्बत रखते थे। और उनकी वफ़ात ऐसे वक़्त में हुई है 
जबकि हिन्दोस्तान को उनकी अशद जरूरत थी। 

- हयाते जोहर - मुर- इशरत रहमानी रामपुरी पृ. १२९, 

3. श्री जौहर की देश के लिए सर्वोच्च सेवाएँ सदेव याद रखी जायेंगी। 

स्वीनियर, १९८१, पृ. १८, हर द 
4. 707. ५. $थाए३ रि०११ए शल्डंत०ा रण ते 8ककंत एवं ॥6 ए३8 70 
7० (0 डडिए॑ंता।4१4 जगंदा फाॉएटत का 3०7ए८ 706 वाएाश 2 


4९९6007 7रा0एथटाऑ.. हा क्‍ 
- पित्त उबर (थणाएाीए) #०एाा्रभए 4983, 498४ 9486, 
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अली “जौहर” का व्यक्तित्व एक शक्तिशाली वक्ता, नेता सुधारक, कवि, 
लेखक, पत्रकार और एक धर्म मर्मज्ञ का एक अनोखा सम्मिश्रण था।' 


से. महम्मद खान (बी.ए, अलीगढ़) के विचारानुसार मौलाना मुहम्मद 
“जौहर” ईश्वर की एक विशिष्ट रचना थे। 


सलेक्टेड वर्क्स आफ जवाहर लाल नेहरू के सम्पादक श्री एस. 
गोपाल का कथन था कि एक राजा की तरह वह (मुहम्मद अली) कानून 
के ऊपर प्रतीत होते थे। भारतीय स्वतन्त्रता के एक वीर नेता के रूप में 
उनके प्रति मेरे मन में उच्च सम्मान था।' 


मौलाना से. हुसैन अहमद के विचार में मौलाना मुहम्मद अली भारतीय 
स्वतन्त्रता के ध्वज के सबसे शक्तिशाली रक्षक थे। राजनीति और धर्म 
में उनकी दृष्टि जहां पहुंच जाती, साधारण मनुष्य को दृष्टि वहां पहुंचनी 
ही कठिन थी। 


4, शि््षाशिाव शणीआआओलत 37 ए5 3 कि९6 एै70 ए एछणशछरपि ठाथा0, 
[,280७-, 7४0 रा छ06. भेाला, उठाई बात 8 77600एरॉंथा. 
- थविपावा4 जताते, 37. छा एथआफपए एशावक्छाबा0, 726 
णिव्पाधान जितात, ीा थातवें गरा$ गांउडंता 7ए $. 5000 89, 
तर्ढदाब94-4, 7020. 4978, 507ए2८07, $०णराश' 300 & 38 7068८. 
978. 

2. जतछागारत॑ व 8 2॥ पंवुपफ८ट ठल्थाणा णएणाी 6 ्रा्धष्टा 
ध56९९70काए था 2004 (एपाएड दी 778ए 926 580 07 8॥78 ॥ 5 
ए।०256. 
> शिविाा43 शीत, 2 .. 520 शणाशाःलर्त 5॥7 दा, 3.5., 
(%॥297]) [0828 70. 3, 

3. [8 (6 दाए ॥6ए 3797०87 [0 08 8007९ [॥6 99. ३ वद्वत एथआप्राटत 
क्‍0 दयाटाइ8 3 #3थधागला, ग्राब06 0ए 07० पीला 07 एछ पिता 
[8 धणड॥ था गाताधा एगाट३ 96टब्ा756 0 प्राए गशा 76एथते 07 
वाह एथौआ। 840&7 का वी टथा58 एाी वाताता 768क्‍07. ०७ ॥85 
गा4त8 प्रंडा0ए थात॑, व गै6 फप जा, टवा त0 50 ९897 
“7 39९06८टल्व ज़रा ता उ् फर्थादा (व चिदाए, 


4. मोलाना मुहम्मद अली आज़ादिये हिन्द के सबसे बड़े अलम्बरदारों में से थे। 
ओर इन्हें अपने मुल्क की सियासी निजात के साथ ख़ास शग़फ़ थी। उनकी 
नज़र सियासी, मजहबी ओर फ़िकही मुआमिलात में उस बलन्दी पर पहुँच जाती 
थी। जहाँ हर शख्स की निगाह का पहुँचना मुहाल है। 

- हयाते जोहर - मुर- इशरत रहमानी रामपुरी, पृ. १२८, 
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श्री रईस अहमद ज़ाफ़री ने मौलाना महम्मद अली की प्रशंसा करते 
हुए कहा कि उनकी लेखनी तेज़ तलवार थी और दृष्टि बिजली थी 

दि टाइम्स आफ इन्डिया ने लिखा कि मौलाना ने गहन और विस्तृत 
अध्ययन भारत की वर्तमान दशा के बारे में किया था। उनकी लेखनी 
शक्तिशाली और आकर्षक थी । वह पूर्ण रूप से ईमानदार थे।' तत्कालीन 
भारत मन्री श्री बिन ने कहा कि मौलाना मुहम्मद अली एक महान देश 
भक्त और मानवता के हित चिंतक थे।' तथा मिस्टर जेकर के कथानसार 
पोलाना मुहम्मद अली जौहर भारतीय राजनीति के एक मुख्य व्यक्तित्व 
थे। आपने जाति की भरसक सेवा की । लार्ड पेअल ने मोलाना महम्मद 
अली के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वह मेरे सच्चे 
हिताकांक्षी थे और उनकी मृत्य से भेरी निजी हानि और असीम शोक 
हुआ है।* तथा लार्ड रैडिंग ने उनकी भूरि-भूरि प्रशन्सा करते हुए कहा 

उनमें (मौलाना मुहम्मद अली) कार्य करने की अपरिमिति शक्ति थी। 


., उसका कलम (मौलाना मुहम्मद अली) तेगे असील, उसकी निगाहें बर्क़े जां 
सोज़ थीं। 

- निगारिशाते मुहम्मद अली, मुर- रईस अहमद जाफ़री, पृ. १६, 

2. जी, /0तीक्रार्त 07 495 7698 शातरए 76 ॥85 णाशीा एली 0एटा 
6. छाछइलाए एणावाएणाड एी गावा3, मेड #88 6 धार्व्मा 
(एएटााआालदलओ एाी 6 888, ८07.7ण0606 एए का0ज़ा5028, 3200 ए४65 
8 00प्रटापि ब्ात॑ [4202४ 9870 700५8 थी ॥5 050प्राछए ॥0765. 

. 6  टएा<टावत856, [97 &पष्टपई, 49व4, ४0। 7,8 92 70. 39 
950776 77855 ()[077075, 
389 6 पयाहड ० प्रात. 

3. िद्वाद्ात शिणीकार्त ७ 85 4 शास्त्र चिपडणा शर्त ७9था00 ता 

8 दाएवा [॥0])6 ० वैष्राधााए 


मोलाना मुहम्मद अली की याद में मुर - से. सबाहुद्दीन अब्दुर रहमान, पृ 


4, मौलाना मुहम्मद अली हिन्दोस्तानी सियासियात में एक अहमद हस्ती थे। और 
उन्होंने क़ोमी मफ़ाद की जबरदस्त खिदमत अंजाम दी थी। 


हयाते जौहर - मुर- इशरत रहमानी रामपुरी, पृ. १२८, १ 
5, मौलाना महम्मद अली मेरे रफ़ीक़ेकार थे और मुझे जाती तोर पर उनके इन्तेक़ाल 


से बेइन्तेहा रन्‍ज हुआ हे। 
- हयाते जौहर - इशरत रहमानी रामपुरी, पृ. १२९ 
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वह अपने अभिमत को दृढ़ विश्वास के साथ भारतीय जनता के सामने 


प्रस्तुत करते थे।' 

तत्कालीन ब्रिटेग के सचिव (सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इन्डिया) ने 
घोषणा की कि आज हमारे मध्य से एक देवदूत चला गया है।' 

मौलाना मुहम्मद अली बालगंगाधर तिलक को अपना राजनीतिक गुरु 
मानते थे दोनों का जीवन दर्शन और मार्ग एक ही थे। दोनों का उद्देश्य 
स्वयं प्रभुता प्राप्त करना था और_ दोनों ही धर्म को राजनैतिक उद्देश्यों 
के लिए प्रयोग करना चाहते थे।' अंग्रेजों के प्रसिद्ध साहित्यकार एच. 
जी. वेल्स ने मौलाना मुहम्मद अली जौहर की प्रशंसा करते हुए कहा कि 
मौलाना का हृदय नेपोलियन का, वाणी तुर्क की, लेखिनी मैकाले की थी । 
यद्यपि आज मौलाना मुहम्मद अली साहब हमारे मध्य विद्यमान नहीं है 
परन्तु उनकी आत्मा स्वतन्र भारत के कण-कण में व्याप्त है। देश प्रेम 
के अंजन से युक्त आँख ही उसके दर्शन में सक्षम हो सकती है। 


7. मौलाना मुहम्मद अली जबरदस्त कुबते अमल के मालिक थे और वह अपने 

' अक़ाइद को निहायत पुख्तगी के साथ अहले हिन्द के सामने पेश करते थे। 
उनकी हिम्मत ओर जुरअत को देखते हुए हमारे क़लूब में तोसीफ़ व तारीफ 
का जजबा मौजजन हे। 
- हयाते जोहर मुर- इशरत रहमान ३888 री, पृ. १२९, 

2. उस वक्‍त के बर्तानवी सिक्रेटरी आफ स्टेट फार इन्डिया करनल बेजोड़ बेयन 


ने ऐलान किया कि आज हम में से पेगम्बर अजीमत का एक शख्स चला 
गया हे। 
- शख्सीयत ओर ख़िदामात मुर - से. नजरबर्नी, पू. ४७, 

3. मुहम्मद अली तिलक' को अपना सियासी गुरू मानते थे। तिलक की तरह 
यह भी मुल्क की सियासी तहरीक को अवामी बुनियाद फ़राहम करने के 
क़ायल थे ओर दोनो ही का मकसद खुद इख्तेयारी हाझलि करना था ओर दोनों 
इन तरीकों को नापसन्द करते थे जो उस दौर के आजाद ख्याल लोगों ने 
इख्तेयार कर स्थे थे। यह दोनों मजहब के स स्थासी मकसद के रए इस्तेमाल 
करना चाहते थे। 

- मौ. मुहम्मद अली एक मुतालेआ - मुर- अब्दुल लतीफ़ आजमी, पृ. ९१, 

4. मौलाना साहब के दिलोदिमाग की तारीफ़ करते हुए बेल्स ने लिखा था- 
जि 0णीवा6त 278 ॥68॥ एछ३5 (9 पिद्यू०068॥, लीड [एाएपए० 
५४95 ही रण शिपार6 बात कां5 छुआ एव3 पाता ०0 ७८४०५...... 
आज मौलाना साहब हमारे बीच में नहीं रहे, किन्तु उनकी आत्मा को हम 
आजाद हिन्दोस्तान के जर्रें-जरें में देख सकते हें, बशर्तें कि हम वह आँख 
रखते हों, जिसमें वतन का सुरमा लगा हो। 

- मानवता ओर देश भ्रेम का फरिश्ता - डॉ. राममूर्ति रेणु, एम. ए. डी लिट. 
मोलाना मुहम्मद अली बर्थ सेन्चुरी सेलिबरेशन, हेदराबाद-४, दिसम्बर १९७८, 















मौलाना मुहम्मद अली “जौहर” 
एक शायर 
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मौलाना मुहम्मद अली “जौहर” साहब की कवित्व शक्ति का अनुभव 
उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों को ही है जिन्हें उनके भाषण सुनने का 
सुअवसर मिला है । जन साधारण उनके कवित्व की वास्तविकता को कम 
ही जानते है। कुछ लोगों के विचार में वह एक स्वान्त: सुखाय शायरी 
करते थे। कुछ की धारणा है कि वह जन्म से ही शायर थे और कुछ 
लोगों के विचार में उन्होंने जनता के राजनीतिक मार्गदर्शन के बाद शायरी 
छोड़ दी। यह बात निर्विवाद है कि उह एक उच्च कोटि के शायर थे। 
परन्तु उनकी शायरी मुशायरे में प्रशंसा लूटने वाली शायरी न थी। उनकी 
शायरी का उद्देश्य जनजागरण था। उनकी शायरी हृदयों में ज्वार उठाकर 
अनियनित कर देने वाली आह के लिए थी। वह एक शब्दाडम्बर या 
मानसिक विलास के लिए नहीं थी।* निष्माण जनता को प्राणवान्‌ बनाना 
ही उनकी शायरी का उद्देश्य था। 


उनके शेर सिंहनाद है जिनका उद्देश्य पथभ्रष्टों को सुपथगामी बनाना 
है। उनके शेरों में बिम्बात्मकता और अदभुत अभिव्यंजना शक्ति है। 
समाज के उत्थान के लिए वे उनके हृदय से निकले हैं। उनमें पीड़ा, 
प्रभाव, उत्साह और सन्देश है। आपके शेर श्रृंगारिकता से मुक्त है। 
“जौहर” साहब के शेर समसामयिक बोध से परिपूर्ण है। उनके शेर 
व्यावहारिक और अनुभवजन्य है। उनकी शायरी से उनकी दृढ़ संकल्पता 
ओर आत्म विश्वास तथा राजनैतिक उच्चता प्रकट होती है। उनके शेरों 
में संघर्ष और मानवता का सन्देश है। धर्म और ईश्वर के प्रति उनके 
शेरों में विश्वास व्यक्त हुआ है। मौलाना साहब देश के शुभचिन्तक थे 
उनकी विशाल आत्मा के साथ साथ देश शब्द का विस्तार भी असीम 
था जिसके अन्तर्गत पूरा विश्व सिमट आता था। उनकी शायरी में उच्च 
भावनाओं, विचारों और गहरी पीड़ा का प्रकाशन हुआ है । 

मौलाना मुहम्मद अली जौहर की सुकुमार अवस्था में ही कवित्व का 





4. - 46 एलएदा जब्त कांड तल त प्रताते$ णा प्रष्ठा्ए एाध्वांशाएं बाएं॑ 
एज्ाए ०0 6 ए0०708, द 
- +जा 0 चथिबपाबाव चजिताबाल्त 4 वंहरणाथा, 3000 0ाट, 
59, (बट ता दल शेप, ए४2० ॥0. 69,, 
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अंकुरण हो चुका था।' अलीगढ़ पहुँचने पर अनेक छात्र उनके चारों 
ओर एकत्र हुए और उन्होंने मुशायरा की नींव डाली। बाद में हसरत 
मोहानी जो कि अपने समय के जाने माने उग्रवादी राजनीतिक नेता और 
उच्च कोटि के शायर रहे हैं, ने इसका परिष्कार किया। प्रकृति ने उन्हें 
एक राष्ट्रीय कवि के गुणों से युक्त किया था। जिन्होंने बाद में स्वयं को 
अपने समसामयिक व्यक्तियों के बीच उच्च स्थान पर खड़ा कर लिया।' 


हज़रत दाग के शिष्य मौलाना मुहम्मद अली जौहर के भाई ज़ुल्फ़िकार 


अली खां “गौहर' को शायरी से बहुत लगाव था। उनके घर पर बहुधा 


4 


. मेरी (मुहम्मद अली) पैदाइश सन्‌ १८७८ ई. के आखिर की है। मैने १० बरस 


की ही उम्र में बहुत से लगब व फ़जल शेर मगर बामानी और मौजु कहे थे। 
- जोहर ओर उनकी शायरी, अ ज़्मो. अब्दुल माफ़ साहिब दा साबादी, बीए. पृ. ४, 
-- आप मेरी (मुहम्मद अली) शायरी को क्या पूछते है बचपन में तो बहुत 
से सामान ऐसे बहम हो गये थे कि में आज जुल्फ व अबरू की तारीफ़ में 
खासे शेर निकाल लिया करता। रामपुर में उस जमाने में पैदा हुआ था जब 
घर-घर मुशायरा होता था। 

- जोहर और उनकी शायरी, अ ज़्मो. अब्दुल मार्च साल दासाबादी, बीए, पृ. 
३, 

- ०णीवा820 ७॥ ॥)27९१ उद्याव्ा 35 3 906 डॉं्राटत ॥5, 0026४ 
टाल लणथा 7७076 ॥6 2007960 परञा0 #5 [682॥5. 
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ग्जॉत्र रण वर ०0760 2] सम शागिर्द 
“जोहर” के भाई जुल्फ़िक़ार अली खां “गोहर' हज़रत दाग के शागिर्द थे और 


शेरों शायरी का बहुत शोक़ था। ु 

- उर्दू शायरी का तीसरा स्कूल, साहिबजादा तजम्मुल अली खां, पृ. ११३, 

- ख़ुद मेरे (मुहम्मद अली) खानदान में शेर गोई का जोक हुआ। ३-४ अजीज 
उस्ताद दाग के शागिर्द हुए जिनमें एक मेरे हक़ीक़ी भाई जुल्फ़िक़ार अली खां 
साहब 'गौहर' और मेरे चचाजाद भाई खुसुर अज़मत अली खां साहब ओर 
उनके भाई हाफिज अहमद अली खां साहब 'शोक' शामिल थे । घर पर बारहा 
मुशायरा हुआ। द द 
- जौहर और उनकी शायरी, अज० अब्दुल माजिद दरियाबादी, पृ. ३ 








4 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


मुशायरों का आयोजन हुआ करता था। इस वातावरण ने जौहर के कवित्व 
को प्रेरित किया। नियमित और नियम पूर्वक उन्होनें किसी काव्य की 
शिक्षा ग्रहण नहीं की उनके भाई ही उनके एक मात्र परामर्शदाता थे।* 
स्वयं की अनुभूतियाँ राजनैतिक ओर धार्मिक झुकाव, कारागार और 
नजरबन्दी के जीवन में उनकी काव्य कृतियों को विशेष रूप से प्रभावित 
किया । 

मौलाना मुहम्मद अली “जौहर” की शायरी का लक्ष्य अपने देशवासियों 
में साहब और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्षरत रहने की प्रेरणा देना 
था। सन्‌ १९१३ ई. से १९१९ तक की अवधि में जौहर साहब नज़रबन्द 
रहे । उनकी वाणी, समाचार पत्र, भाषण अर्थात्‌ भाव प्रकाश के समस्त 
साधन अवरुद्ध हो चुके थे परन्तु उनके मष्तिष्क और हृदय में भावों का 
झंझावात था। इसी काल में उनके कवित्व का विकास हुआ। 

सन्‌ १९१५ ई. में छिन्दवाड़ा नज़रबन्दी की अवधि हि निम्नलिखित 
उदगार व्यक्त किये: 

यह कारागार चमत्कारिक सिद्ध हुआ। इसके फलस्वरूप हमारे चेतना 
चक्षु खुल गये । तथा नजरबन्दी ने हमारे भ्रम को तोड़ दिया है और 


. घर पर अक़्सर मुशायरे भी होते थे। इसी माहौल में जोहर में शायरी का 
शोक़ पेदा हुआ। बाक़ायेदा उन्होंने (मुहम्मद अली) सिवाय अपने भाई “गोहर' 
के किसी से इस्लाह नहीं ली। 

..._- उर्दू शायरी का तीसरा स्कूल, साहिबज़ादा तज़म्मुल अली खाँ, पृ. ११३, 

2. लि5$ एशा868 थाए था वरापिशाएु 20ए422९ क्राजआएु 8 ट0फप्र/णगजाला 270 
प्रावपदाए ९ण (0 शा ब8ाग5ा ाएटाथीबा), 
परत एी शिव्रपाधाब िताबाठत 2॥ उक्त, 

कफ, 486 29ी उद्लेत्ाडा श्ाईइणा, 0322० 70. 470, 

3. सन्‌ १९१३ ई. से १९१९ ई. तक मुहम्मद अली खुद नज़रबन्द, उनकी जुबान 
बन्द, अख़बार बन्द, तहरीर व तक़रीर क़यूद व शराइत की पाबन्द, सिर्फ दिमाग 
काम करता था या इससे भी ज़्यादा जजबात का तूफान था। जो उठता था 
लेकिन क़ैद व बन्द की बन्दिशों में घुस कर रह जाता था। यही वो जमाना 
है कि मुहम्मद अली की शायरी ने जन्म लिया। 

- मौलाना मुहम्मद अली, शख्सीयत ओर ख़िदामात 
.... मुरत- सै. नजरबर्नी, उनवान - बहेसियत शायर नुरूररहमान पृ. ११८ 
4... यह नज़रबन्दी तो निकली रदे सेहर। 
दीदाहाये होश अब जाकर खुले ॥ 
मौलाना मुहम्मद अली, शख्सीयत और ख़िदामात 
मुरत. से. नजरबरनी उनवान- बहेसियत शायर नुरूर रहमान, पृ. ११८, 








स्वतन्रता संग्राम में मुहम्मद अली का योगदान १९९ 
सच्चाई स्पष्ट हो गयी है।' 


ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त वेतनभोगी कारागार के पहरेदार जिन्हें 
अपनी वास्तविक दासता का कभी कोई अनुभव ही न होता था, के प्रति 
जौहर साहब ने निम्नलिखित भाव व्यक्त किये। मानसिक रूप से सुप्त 
और अज्ञानवश सन्तुष्ट व्यक्तियों को हमारी चिन्ता छोड़कर अपने कठिन 
बन्धनों पर दुखी होना चाहिए। जिनको वे अलंकार समझते है वही उनके 
बन्धन के कारण हैं।' 


कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक बार कारवास भोग लेने के पश्चात्‌ 
कष्टों के भय से दुबारा कोई ऐसा काम करने का साहस नहीं करते थे 
जिससे उन्हें दुबारा कारागार जाना पड़े। ऐसे कायरों के उद्बोधन के लिए 
बीजापुर जेल में मौलाना मुहम्मद अली ने कहा कि अपने अपराधों पर 
लज्जित होना और क्षमा याचना करना निर्दोषता से भी बढ़कर 
अपराध है | 


उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा दिये गये कारावास को भी आशा वादी दृष्टि 
से देखा इसी कारागार की कृपा से उनकी भुजाएँ शक्तिशाली हो गयीं, 
मष्तिष्क और भी अधिक क्रियाशील हो गया और वे स्वतन्त्रता के लिए 
संघर्षशील हो उठे। 


". अब कहीं टूटा हे बातिल का फ़रेब। 
हक़ के उक़दे अब कहीं हम पर खुले ॥ 
मौलाना मुहम्मद अली शख्सीयत ओर ख़िदामात, मुरत. सै. नज़रबर्नी, उनवान 
बहेसियत शायर, नुरूर रहमान, पृ. ११८, 
2. छोड़ दी फ़िक्र गाफ़िल रो ख़ुद अपनी क़ेद पर। 
जिस को तू जेवर समझता है वोहि जंजीर हे ॥ 
- ख़ुतबये सिदारते मोलाना मुहम्मद अली, पृ. १४४, 
3. बेगुनाही से बढ़कर है अगर कोई गुनाह। 
तो सज़ाए जुर्म पाकर ख़िजलते तकसीर हे ॥ 
खुतबये सिदारते मौलाना मुहम्मद अली, पृ. १४७, 
4. फ़्रैज से तेरे ही ऐ क़ैदे फ़िरंग। 
बाल व पर निकले क़फ़स के दर ख़ुले ॥ 
मौलाना मुहम्मद अली, शख्सीयत और ख़िदामात, मुरत. से नज़रबर्नी, उनवान 
बहैसियत शायर, नुरूररहमान, पृ. ११८, । 








२०० भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


स्वदेश से दूर होने पर उनका स्मरण हो आना स्वाभाविक है। उपवन 
की सुगन्ध उपवन से दूर पहुँच ही जाती है।' बन्दी बनाने वाला पिंजड़े 
को उपवन से कितना ही दूर क्‍यों न रकक्‍खे, वहाँ उपवन का दृश्य न 
सही परन्तु फूलों का स्मरण तो ही आता है।' 

मृत्यु से भयभीत होने वाले जीवन का आनन्द और महत्व नहीं 
जानते । यदि जीवन की लालसा उच्च कोटि की अर्थात्‌ देश प्रेम और 
बलिदान से भरी हो तो मृत्यु भी सार्थक है। जैसा कि मौलाना का विचार 
था। 

मौलाना सद्विचारों को तुरन्त कार्य रूप में परिणत कर लेना चाहते 
थे। क्योंकि भविष्य में जीवन का कोई विश्वास नहीं है। ईश्वर की 
कृपा पर विश्वास करते हुए तथा ब्रिटिश शासन की ओर इंगित करते 
हुए उन्होनें कहा था कि कोई रुष्ट होकर हमें कुछ भी हानि नंहीं पहुंचा 
सकता। क्‍योंकि ईश्वर हम पर कृपालु है।' मौलाना मुहम्मद अली 


. यादें वतन न आये हमें क्‍यों वतन से दूर। 
जाती नहीं हे बूये चमन क्या वतन से दूर॥ 
उर्दू शायरी का तीसरा स्कूल, 
साहिबजादा तजम्मुल अली खां, पृ. ११३ 


78 गर बूए गुल नहीं न सही यादे गुल तो है। 
सय्याद लाख रक्‍खे क़फ़स को चमन से दूर॥ 
- जोहर और उनकी शायरी 
अज़ मोलाना अब्दुल माजिद साहिब दरियाबादी, पृ. सं. ८२ 


के, खाक जीना है अगर मौत से डरना हे यहीं। 
हवसे जीस्त हो इस दरजे की तो मरना है यही ॥ 
- उर्दू शायरी का तीसरा स्कूल, 


साहिबज़ादा तजम्मुल अली खां, पृ. सं. ११३, 
4. आज कर लो जो कर सको कल तक। 


कोन जीता है कौन मरता है॥ 
- उर्दू शायरी का तीसरा स्कूल 
साहिब जादा तजम्मुल अली खां पृ. सं, ११३, 
5. कोई न महरबां होकर हमारा क्‍या बिगाड़ेगा। 
करम तेरा तो है हम पर तुझे जो महरबां पाया॥ 
- हयाते जोहर, इशरत रामपुरी, पृ. सं. ४३, 





स्वतन्त्रता संग्राम में मुहम्मद अली का योगदान २०१ 


“जौहर” आत्म बलिदान से इस्लाम के उपवन में मधुमास खिला देना 
चाहते थे । 

दूरदर्शी होने के कारण मौलाना मुहम्मद अली जौहर को भविष्य की 
घटनाओं का पूर्वाभास हो जाया करता था। इसीलिए उन्हें अपने जीवन 
के कारावास तथ कष्टों का पूर्वानुमान था।' ठीक इसी प्रकार एक सिद्ध 
आध्यात्मिक पुरुष की तरह उन्हें अपनी मृत्यु का भी ज्ञान था, जिसका 
संकेत उन्होंने यह कह कर दिया कि जनता को जौहर के निधन पर ईर्ष्या 
3 ऐसी सुन्दर मृत्यु तो ईश्वर बड़ा कृपालु होकर ही किसी सौभाग्यशाली 

ता हे 


हि मेरे लहू से ख़ाके वतन लालाज़ार देख । 
इस्लाम के चमन की फ़िज़ा में बहार देख ॥ 
- मोलाना मुहम्मद अली जामेआ नम्बर 
मुदीर - जियाउल हसन फ़ारुखी, 


पृष्ठ संख्या १६५ 
3. * कल को है फिर वही जिन्दा जोहर। 


ठीक क्‍या आपसे सोदाई की ॥ 
मोलाना मुहम्मद अली, 
शख्सीयत ओर ख़िदामात 
मुरत० से. नजरबर्नी, उनवान - बहेसियत शायर 
नुरूररहमान हे १३४ 
3. रश्क एक खल्क को की मोत पर। 


यह उसकी देन हे जिसे परवर दिगार दे ॥ 
स्वीनियर १९८१, मुदीर - ख़ान क़मर इक़बाल 
पृ. सं. ९६ 
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बड़े बड़े व्यक्ति 
(उच्च व्यक्ति) 
बहुत बड़ा त्याग 
शिकायती आवाज़ 
बीमार 
निकाह(विवाह) 
विश्वास 


साथ न देना 
अन्य व्यक्ति 
कार्य करना 
कष्ट देना 
कारणों 
शिक्षकों 
लड़कपन की 
अवस्था 
बचाव 


शब्दावली 
शब्द 


अलहदा 
अहादीस 
अज़रुये कुरआन 
अरमान 


अफ़सरे तालीमात 
अदायगी 
अय्यामे ग़दर 
असेंसे 
अक्सर 

अहम 
अन्दाज़ा 
अखबार 
अफ़सोस 
आतिशफ़िशा 
आजिज़ 
आफ््ताब 
आसारात 
आका 

आली हौसला 


आज़ादी 
आईनये अय्याय 


आखिरी. 


आबाई 


आबाद 
आला 
आरास्ता 
आजहानी 
आनवान 
आइन्दा 
आखिरकार 


भाषा 
उदूँ 
अरबी 
फारसी 


फारसी _ 


फारसी 
फारसी 
फारसी 


अरबी 
अरबी 
फारसी 
अरबी 
रद 

फारसी 
अरबी 
फारसी 
अरबी 


अरबी 
फारसी 


फारसी 


अरबी 
अरबी 
फारसी 
अरबी 
फारसी 
फारसी 


फारसी 


फारसी 





२०३ 
अर्थ 


अलग थलग 
हदीसें 

कुरान के अनुसार 
इच्छा, आरजू, 
हसरत 
शिक्षाधिकारी 
भुगतान कर देना 
क्रान्ति का समय : 
बहुत दिनों से 
अधिकतर 

विशेष 


ज्ञात होना 


समाचार पत्र 
दुख 

ज्वालामुखी 
कमजोर 

सूर्य 

लक्षण 

मालिक, स्वामी 
महाधेर्यवान 
स्वतन्त्रता 

दिनों का दर्पण 
अन्तिम 

पिता प्रपितावाला 
बसा हुआ 

बहुत बढ़िया 
सजा हुआ 
स्वर्गीय. 

शान से 

आने वाला 
ग़रज कि 





२०४ 





शब्द 


आबाओ अजदाद 


ओहदा 

क़ब्र 

कशिश 

क़द्र 

कस्बा 

कर्ज 

क्याम 
कशमकश 
कमसिन 
क़दामत पसन्द 


कसीर 
कमाहक़्कोहु 
क़ल्ब.. 
क़जा 


करम 
क्यूंद व हुदुद 
कम व बेश 
करीबुलमर्ग 
कब्ल 

क़ायम 
क़ाफ़िलये हिन्द 


कामिलाने 
काफ़ी 
कारखाना 
क़ाबिलियत 
कामयाबी 


भाषा 


अरबी 
फारसी 
अरबी 
फारसी 
उर्दू 


अरबी 
अरबी 
फारसी 


फारसी 
फारसी 


अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 


अरबी 
अरबी 
फारसी 
फारसी 
फारसी 
फारसी 
फारसी 


फारसी 
अरबी 
फारसी 


अरबी 


फारसी 


भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


अर्थ 


बाप दादे 

पद 

भूसमाधि 
आकर्षण 

इतना 

उपनगर 

उधार 

ठहरना 

खेंचम खांच, तनाव 
कम आयु वाली 
पुरानी बातों को 
पसंद करने वाला 
अधिक 

पूरा पूरा 

दिलि 

ईश्वर का आदेश, 
छ्टना 

कृपा 

बन्धन व सीमायें 
थोड़ा ओर बहुत 
मरने के निकट 
पहले 

स्थिर 

हिन्दोस्तान का 
क़ाफ़िला (गिरोह) 
बड़े मोलवी (सन्त) 
भरपूर 

काम का घर 
योग्यता 

उद्देश्य में सफल 
होना 


शब्दावली 
शब्द 
क़ायल 


क़ायदा 
क़ाबिलेजिक्र 
क़िबला 


क़िस्मि 
कुफ़ 


केदे क़प़स 
क़ौमपरस्त 
ख़राब 
ख़तूत 
ख्याल 
ख़लफ्रे पंजुम 
ख़तरा 
खामोशी 
खबर 
ख़लीज़ 
खताओं 
खत्मशुदा 
ख़ादिम 
खातिर 


खानदान 
ख़ातून 
खातिमा 
खानाबीरानी 
ख़ारे मुगीला 





भाषा 
अरबी 


अरबी 
फारसी 
अरबी 


अरबी 
अरबी 


फारसी 
फारसी 
फारसी 
फारसी 
अरबी 
फारसी 
अरबी 
फारसी 
अरबी 


उर्दू 


फारसी 


अरबी 
अरबी 


फारसी 
अरबी 
अरबी 
फारसी 


. फारसी 


२०५ 
अर्थ 


मानने वाले, 

शर्मिंदा 

नियम 

उल्लेखनीय 

बुजुर्ग, कावा 

(जिधर मुँह करके 

नमाज पढ़ी जाती 
है |) 

तरह 

धर्म के विरुद्ध, 

बेदीनी 

पिंजड़े की कैद 
धर्म का पुजारी 

बुरा लगने वाला 

बहुत से पत्र 

विचार 

पंचमपुत्र 

विपत्ति, भय, डर 

शान्ति, चुपचुपाहट: 

सन्देश 

खाड़ी 

गलतियों 

समाप्त हुआ 

सेवक 

आवभगत, लिए, 

दिल 

घराना 

ओरत, ख््री, नारी, 

समाप्ति 

घर का उजाड़ होना 

बबूल के काँटे 





२०६ 


शब्द 


ख़ाका 
ख़ानगी जुरूरत 


खिदामात 
खिलाफ़ 
खिताब 


खिसारा 
खिलाफ़वर्जी 


ख़ुद 
ख़ुश 
खुशमज़ाक़ी 


ख़ुशनुदी 
ख््वाह 
ख़्वाब 
ख़ुदमुख्तारी 


ख़ुशख़ुलक़ी 
ख़ुलुश 


खुससियत 

3 
ख्वाही 

खेर मक़दम 

गर्द 

ग़स्ब 

गवाह 

गवारा 


भाषा 


उर्दू 
फारसी 


अरबी 
अरबी 
फारसी 


अरबी 
फारसी 


फारसी 
फारसी 
फारसी 


फारसी 
फारसी 
फारसी 
फारसी 


फारसी 
अरबी 


अरबी 
फारसी 
फारसी 
अरबी 
फारसी 
अरबी 
फारसी 
फारसी 


भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


अर्थ 


नक्शा, मानचित्र 
व्यक्तिगत काम, 
निजी कार्य 

सेवायें 

विरोध 

किसी योग्यता के 
कारण दी गयी 
उपाधि 

हानि, घाटा, नुकसान 
आदेश के विपरीत 
चलना 

स्वयं 

प्रसन्‍न 

प्रसन्‍नचित्त, अच्छा, 
स्वभाव, 

खुशी, प्रसन्‍नता 
चाहे 

स्वप्न 

अपनी इच्छा का 


. होना 


अच्छी आदत 
वास्तविक प्रेम 
सच्च प्रेम 

खास तरह 

अच्छा लगने वाला 
भला चाहना 
स्वागत 

धूल 

हड़पना, छीन लेना 
साक्षी 

स्वीकार करना, 
कबूल करना 
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शब्दावली 


शब्द 
ग़ालेबन 


गिजा 


गुफ़्तगू 


गुलाम 


गुलामी 
गैर 


गैरिमशरूत 


गो 
गोया 


ग़ोश गुज़ार 


ते 


चराग़ 
चुंनाचे 
चहीती 


जवांमर्दी 
जरियाये परवानये दोयम 


जानिब 


जमानत 

जजबात 

जजबये आज़ादी 
जबरदस्त 
जलसा गाह 
जहन्नुम 
जमावतों 

जल्द फ़ौरी 


जमीर 
जनाजा 


भाषा 


फारसी 
अरबी 
फारसी 
अरबी 


अरबी 
अरबी 
अरबी 


फारसी 


फारसी 


फारसी 


फारसी 
फारसी 
फारसी 
उर्दू 

फारसी 
फारसी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
फारसी 
फारसी 
फारसी 


. अरबी 


उदू 
उर्दू 


फारसी 
फारसी 





२०७ 
अथे 
लगभग, शायद 
खुराक, आहार 
बातचीत, वार्तालाप 
दास, पुत्र, शिष्य, 
शागिर्द 
दासता 
दूसरे 
बगेर शर्त किया 
हुआ, बन्धन रहित 
अगरवे 
जो कि, बोलने 
वाला, कहने वाला 
बात का कान में 
डालना 
कुछ 
दीपक 
इसलिए 
लाडली, प्रिय 
दिलेरी, बहादुरी 
दूसरे आदेशानुसार 
तरफ 
जिम्मेदारी, प्रत्याभूति 
उमंगे 
स्वतन्रता की उमंग 
जोर व कुवत वाला 
जलसे का स्थान 
नर्क, दो जख्र 
पार्टियों 
तुरन्त, शीघ्र 
द्लि 
मय्यत, अर्थी 








शब्द 
जामेसिफ़ात शख्सीयत 


जाती 
जानिब 
जायदाद 
जातीताल्लुकात 
जाइज 
जाविये 
ज्यादातर 
जाबजा 
ज़ायेशुदा 
जांतोड़ 
जिन्दगी 
जिन्दा 
जिला 


जिम्मये 
जिम्मेदारी 
जियारत 


जिब से जिबतर 


जिद वे जेहद 


जेवर 


जेवरे तालीम 


जेरबारी 
ज़ोरे ख़िलाफ़त 
ज़ुल्फ़ 


भाषा 
अरबी 


अरबी 
फारसी 
अरबी 
अरबी 
उदूँ 

फारसी 
फारसी 
फारसी 
उदू 

फारसी 
फारसी 
अरबी 


फारसी 
अरबी 


अरबी 
फारसी 


अरबी 
फारसी 
फारसी 


फारसी 
फारसी 
फारसी 


भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 
अर्थ 
ऐसा व्यक्तित्व, 
जिसमें बहुत सी 
अच्छाइयाँ हों 
व्यक्तिगत 
तरफ 
मकान, जमीन आदि 
व्यक्तिगत संबंध 
ठीक, सही 
कोने. गोशे 
अधिकतर 
जगह जगह 
नष्ट होने वाली 
अधिकतर 
जीवन 
जीवित 
जिसमें कुछ 
तहसीलें हों 
तरफ 
वह काम जिसका 
पूरा होना 
आवश्यक हो 
देखना 
बद से बदतर, 
बुरे से बुरा 
प्रयास, कोशिशें 
आभूषण, गहना, 
शिक्षा रूपी 
आभूषण से 
बोझ से दबना 
ख़िलाफ़त का जोर 
बालों की लट 





आशिक पर पन पलक कस 9८ पल वपयाप- +डमलप-++८ +<+तत "3 कनात नट पक 


रत पाकतदसकेपतनतरंसलनसातरनमालबत्यनसा+ पी लिललककस्कनलक कण त७ 


शब्दावली 


शब्द 

तय 

तरजीह 
तसब्बुर 
तहरीर 
तज़करा 
तनख्वाह 
तलब 
तक़सीमे इन आमात 
तबके 
तशवीशनाक 


तक़रीबन 
तशरीफ़ 
तमन्ना 


तक़रुर 
तकाजे 
तर्जुमानी 
तनज़ीम 
तमवीह 


तहरीक 

तवाहाल 

तक़दीर 

तकलीफ़ 
तनक़ीदी 

तलकीन तवलीग़ 


तजवीज 
तवील 


भाषा 
उदूं 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
फारसी 


अरबी फारसी 


फारसी 
अरबी 
फारसी 


अरबी 
अरबी 
अरबी 


अरबी 
उर्दू 

अरबी 
अरबी 
अरबी 


अरबी 
फारसी 
अरबी 


अरबी 


अरबी 
अरबी 


अरबी _ 
अरबी 





२०९ 
अर्थ 


पूरा करना, लपेटना 

बढ़ाई 

ख्याल करना 

लेख 

ज़िक्र करना 

वेतन 

बुलाना 

इनामों का बंटवारा 

टुकड़े, हिस्से 

चिन्ताग्रस्त, फिक्र 
से भरा हुआ 

लगभग 

पधारना, आना 
अभिलाषा, इच्छा, 
आरजू 

नियुक्त करना 

शख्ती से मांगे 
अनुवाद करना 

दुरुस्ती, इस्लाह 

शख्ती से मना 

करना 

छेड़छाड़, उभार 

बुरेहाल वाला 
भाग्य 

परेशानी 
आलोचनात्मक 
समझाना बुझाना, 
अपनी बातें दूसरे 
तक पहुंचाना 


तय करना 


लम्बी 
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शब्द 
तकरीर 
तरगीब 
तस्लीम 
ततब्बो 
तहाफ़्फ़ूज 
तब्दील 
तरफ़दारी 


तलाश 


तरक्की 

तबीबों 

तस्वीश अंगेज 
तसललुत 
तरफ़दार 
तनदेही 


तअससुब 


तंगदिली 
तदवीर 
तलक़ीन 
तारीख 
तादाद 
तालीम 
ताल्‍लुकात 
ताकत 
ताहाल 
तामील 


भाषा 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
फारसी 


अरबी 
उर्दू 

फारसी 
अरबी 
फारसी 
फारसी 


अरबी 


फारसी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
फारसी 
फारसी 
अरबी 


भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


अर्थ 

[घण 

ध्यान दिलाना 
स्वीकार 
तावेदारी 
हिफ़ाजत करना 
बदलना 

किसी का साथ 
देना, मदद करना 
देखभाल करना, 
खोज करना 
उन्नति 

हकीमों 
आश्चर्यजनक 
दबाव, ग़लबा 
हिमायती 

बहुत अधिक 
परिश्रम करना 
अपने धर्म का 
अनुचित पक्ष लेना 
कठोर हृदय 
चिन्ता करना 
समझाना बुझाना 
दिनांक, इतिहास 
संख्या 

शिक्षा 

सम्बन्ध 

शक्ति 

अब तक 

किसी काम को 


करने लगना 








शब्दावली 


शब्द 
तिब्बीमशीरकारो 


तिलावतेकलामे 


तुलाबा 
तुलू 
तेहीदस्त 
दफ़न 
दस्तगाह 
दस्तूरे क़दीम 
दस्त व दुआ 


दरेग़ 
दरजा 
द्रिम्यान 
दफ़अतन 
दस्तख़त 
र्दर्स 
दरख्वास्त 
दावा 


दाखिल 
दावत 
दिलदादा 


दिलकश 


दिमाग 


दिलचस्पी 





भाषा 


उर्दू 
फारसी 


अरबी 
अरबी 
फारसी 
अरबी 
फारसी 
फारसी 
फारसी 


फारसी 
अरबी 


फारसी 


उर्दू 
फारसी 
अरबी 
फारसी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
फारसी 


फारसी 


अरबी 


 फारसी 


कर 


द अर्थ 


राय देने वाले 
हकीम 
कुरानशरीफ का 


पढ़ना 


छात्र, 
निकलना 
खाली हाथ 
गाड़ देना 
महारथ 

पुराना रिवाज 
दुआ के लिए 
हाथ उठाना 
सोचविचार 
स्थान, कक्षा 
बीच 

यकायक 
हस्ताक्षर 

पाठ, सबक 
माँग 

बढ़ाई के साथ, 
जाहिर करना 
प्रवेश 

बुलावा 

दिल दिये हुए, 
आशिक 

दिल को अपनी 
ओर आकर्षित 
करने वाला 
भेजा, अक़ल, 


समझ 


रुचि 





शब्द 
दुश्वारियाँ 
दुश्वार तरीन 


दूररस 


दोबारा 


दोश व दोश 
दौरा 


नवाब 


नज़राना 
नजीर 

नफ़स परवरी 
नफ़स परस्ती 


नफ़स 
नफ़रत 
नज़ार 
निगाह 
नज़रबन्द 
नज़रअन्दाज 
नामुलाइद 
नाइन्साफ़ी 
नाफ़िज़ 
नाकारा 
नाकाम 
नुक्श 
नुमाइन्दे 


भाषा 


फारसी 
फारसी 


फारसी 


फारसी 
फारसी 


फारसी 





भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


अर्थ 

कठिनाईयाँ 

बहुत अधिक 
कठिन 

दूर तक पहुँचने 
वाला 

पुनः 

कन्धे से कन्धा 
मिलाये 

जांच पड़ताल, 
मुआयना 

बहुत बड़ा रईस, 
जिसके पास बहुत 
से गाँव हों 

भेंट 

मिसाल, उपमा 
तन बदन पालना 
अपने धर्म की पूजा 
करना 

जान 

घृणा 

कमजोर 

दृष्टि 

जो निगरानी में हो 
दृष्टि से गिरा देना 
जो माफिक न हो 
ज़्यादती 

जारी होने वाला 
बेकार 

बेमकसद 

चिह्न, नक़्श कीजमा 
लीडर 




















शब्दावली 


शब्द 
जुऊकुर 


नुक़्तये नज़र 


परवरदिगार 


परवाना 
परस्त 
पयरास्ता 
परवरिश 
पयाम 
पाक 
पाकजात 
पाबन्द 
पुख्ताकार 


पुरशोर 
पुर 
पुरतपाक 
पेशाब 
पेशतर 


पेशकश 
पैदाइश 
पैग़ाम 
फजूल 


फ़ना 
फरामोश 
फ़रजन्द 
फ़रमाया 
फ़राइज 
फ़जीलत 


भाषा 


अरबी 
फारसी 





२१३ 
अर्थ 


घृणा करने वाला 

नज़र का नुक़्ता, 

समझ से 

पालनहार 

पतंगा 

पुजारी 

सजा हुआ 

लालनपालन 

सन्देश 

शुद्ध 

रसूल 

पक्का 

जिसका काम खूब 
पक्का हो 

शोर से भरा हुआ 
भर लेना 

उत्साह से, उमंग से 

मूत्र 

बहुत आगे, बहुत 
पहले 

नज़राना 

जन्म 

सन्देश 

जो अच्छे न हों, 
बेकार 

मिटना 

भूलना. 


बेटा 


कहा, किया. 
बहुत ज़रूरी बातें 
बुजुर्ग, बढ़ाई 





२१४ 


शब्द 

फ़लाह व बहबूद 
फ़रमाबरदार 
फ़तवा 

फ़र्द 

फ़सादात 

फरीक़ों 

फ़ाइजे 


'फातेआ 


फ़ायदा 
फ़िजा 

फ़िकारात में गर्क़ 
फ़िरकापरस्त 
फिदाईयाने मिल्लत 


फ़िरकेवराना 
फ़िरोगुज़ास्त 
फ़ौरन 
बयकवक़त 
बजलासंज 


बतनिवी 
बहादुर 
बरहना 
बज़ाहिर 


. बलाकेजहीन 


बराहेरास्त 
बरबाद 
बदजन 


भाषा 

फारसी 
अरबी 
फारसी 
अरबी 


अरबी 


उर्दू 
फारसी 


अरबी 
फारसी 


भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


अर्थ 


भलाई 
आदेश मानने वाला 
धर्मी फेसला 
व्यक्ति, शख्स 
झगड़े, टण्टे 
पार्टियों 

उच्च पद पर 
पहुँचने वाला 
किसी की आत्मा 
को भेंट पहुंचाना 
लाभ 

हवा 

चिन्ता में डूबी हुई 
पार्टियों का पुजारी 
जाति पर बलिदान 
हो जाने वाले 
पार्टीबन्दी 

छोड़ देना 

तुरन्त 

एक समय में 
चुटकुलों को पसंद 
करने वाला 
अंग्रेजी 

वीर 

नंगी 

प्रत्यक्ष में 

बहुत तेज 

सीधे रास्ते पर 
मिटा हुआ 

बुरे विचार करने 
वाला 








शब्दावली 


शब्द 


बक्रिया 
बहालिये सेहत 
बहुकम 
बहरवर 
बदअहद 


बकौल 
बजहत 
बइज्तेफ़ाके राय 
बगावत 


बदन 
बरदश्त 
बाइस 

बारे अजीम 
ब्रादरे बुजुर्ग 
बाहमी 
बारयाब 
बानी 


बाज 
बारहा 
बागियाना 
बागडार 
बाजी 


बातिल 
बाल व पर 
बिलाखोफ़े तरदीद 


बिस्‍्तरे अलालत 


भाषा 
अरबी 
फारसी 


अरबी 
फारसी 
अस्बी 


फारसी 
उदूं 

फारसी 
फारसी 


ग 


५ 


अरबी 


फारसी 


_उदू 


उर्दू 
उदूँ 


अरबी 
फारसी 


क्‍ फारसी 


फारसी _ 





२१५ 
अर्थ 


बाक़ी रहे हुए लोग 
स्वास्थ्य सुधार हेतु 
आदेश से 
हिस्से पाने वाला 
जो अपने वचन 
पर स्थिर न हो 
कहने के अनुसार 
तफसील, विस्तृत 
राय की एकता 
विद्रोह, खिलाफ़ 
चलना 
शरीर 

सहना 
कारण, वजह 
बड़ा बोझ 


बड़ा भाई 


आपसवाले 

दखल पानेवाला 

बनाने वाला, कायम 
करने वाला 

कुछ 

अफसर 

खिलाफ चलना 

इन्तेजाम, व्यवस्था 

जान पर खेलकर 

काम करना 

जो सही न हो 

पर ओर बाजू 

बिना रद्द करने 


की डर से 


बीमारी का बिस्तर 





२१६ 


रशाब्द 

बुजुर्ग 

बूये चमन 
बेदस्त व पा 
बेनुक़्त सुनाना 


बेइख्तेयार 


बेशक 
मरहूम 
मक़ाम 
मकातीब 
मशहूर 
मुसन्निफ 
मक़बरा 
महसूस 
मगफ़र 


मुअज्जिज 
मुसनदनशीने 
मशवरा 
मदरसा 
मज़ार 
महबूब 
महकमा 
मदफ़न 
मरज 
मज़ालिम 
मज़ामीन 
मरज़ी 
मफाद 


मबनी 





भाषा 


फारसी 
फारसी 
फारसी 


डर्दू 


फारसी 


फारसी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 


अरबी 
फारसी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 


अरबी 


अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 


भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


अर्थ 


बहुत बड़ा 
चमन को खुश्ब्‌ 
मजबूर, बेबस 
बहुत कुछ बुरा 
भला कहना 

जिस पर अधिकार 
नहो 

जिसमें सन्देह न हो 
स्वर्गीय 

स्थान 

तख्ती पर लिखने 
प्रसिद्ध 

लेखक रचयिता 


समाधि 


अहसास किया हुआ 
जिसे अल्लाह ने 
बख्श दिया हो 
इज्जत वाले 

गद्दी पर बैठना 

राय देना 

पढ़ने की जगह 
समाधि 

प्यारा 

विभाग 

दफन होमे की जगह 
रोग 

अत्याचार 

लेख, निबन्ध 

इच्छा 

फायदा 

मौकूफ, ठहरी हुयी 








शब्दावली 





शब्द 
मशगला 
मगरबी 
मक़ामात 
मसाइल 
मवाईद 
मरज़ुल 
मजबूर 
मशवरा 
मज़ाहिमत 
मजहका 
मनक़वत 
मुसलसल 
मलिके मौअज्जम 
महरूम 
मसलक 
मरकजी 
मख़सूस 
महदूद 
महरबां 
महरूमाना 


मातम करना 
माहोल 
माहेरीनिफ़न 


माजूर 
माली ऐतवार 
मालगुज़ारी 


मामूर 
मामाओं 


भाषा 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
फारसी 
अरबी 
अरबी 
उदूं 
अरबी 
अरबी 
फारसी 
अरबी 


बह 


अरबी 
फारसी 


अरबी 
अरबी 
फारसी 


अरबी _ 
जी 





अर्थ 


काम 
पश्चिमी 

जगहें 

मामले 

वायदे 

मौत की बीमारी 
बेबस 

राय 

रोक टोक करना 
मजाक उड़ाना 
बुजुर्गों की तारीख 
लगातार 

बड़ा बादशाह 
हिस्सा न पाने वाला 
चलने का रास्ता 
खास जगह वाले 
खास किया हुआ 
हद किया हुआ 
काम करने वाला 
नाकामियों, 
असफलताओं 

सिर व सीना पीटना 
वातावरण 

अपने हुनर में 
कमाल रखने वाला 
बेवश 


_ आर्थिक स्थिति से 


सरकारी पेसा जमा. 
करना 

नियुक्त करना 
दासियों 





२१८ 





शब्द 
माकूल 
मामूल 
मायूस 
मिकदार 
मिल्लतों 
मिजाज 
मुक़ाबिला 
मुरततिबा 


मुजाहिद 
मुमताज़ 
मुदीर 
मुखलिसाना 
मुसिर 
मुआमिला 
मुन्तक़िल 


मुनअक्िद 


मुसल लिमा 


मुस्ताफ़ी 
मुत्सादिम 
मुन्तख़ब 
मुतालेबात 
मुख्ततसर 
मुस्तक़बिल 
मुक़ोम 
मुजरिम 
मुलजिम 


भाषा 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
उर्दू 

अरबी 
अरबी 
अरबी 


अरबी 
अरबी 


अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 


अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 


भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


अर्थ 

बढ़िया, उच्च, ठीक 
नियम, दस्तूर, तरीका 
निराश नाउम्मीद 
मात्रा 

धर्मों, क्रोमों 
स्वभाव 

सामना करना 
तरतीब देने वाला, 
संग्रह कर्ता 

दीनके रास्ते में 
लड़ने वाला 

इज्जत और बढ़ाई 
वाला 

सम्पादक, एडीटर 
सच्चा प्रेम 

हठ करने वाला 
मामला, किस्सा 
एक स्थान से दूसरे 
स्थान को चले जाना 
कायम, स्थिर 

माना हुआ 
अलहेदगी, लेने वाला 
टकराव करने वाला 
चुना हुआ 

मांगे 

थोड़ा सा 

आने वाला जमाना 
ठहरा हुआ 

जुर्म करने वाला 
जिस पर इलज़ाम 





शब्दावली 


शब्द 


मुच्चत 
मुततहिदा 
मुसख्ख़र 
मुक़ातेआ 
मूंजी 
मूरिसेआला 
मेहमान 
मौतमेदीन 
मोहतरमा 


मोतरिफ़ 
मौसमेसरमा 
मौजा 
मंजिल 
यक़ीनी 
यादगार 
रहनुमा 
रफ़ोक़ 
रक़म 
रफ़्ता रफ़्ता 
रस्म 
रियासत 
रिवायत 
रियाया 
रिहाई 
रिफ़ाकत 
रेज़गारी 
रंज 

लम्हा 
लफ़्ज 
लाज़िमी _ 





भाषा 
उर्दू 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
फारसी 
अरबी 
अरबी 


अरबी 
फारसी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
फारसी 
उर्दू 

अरबी 
अरबी 
फारसी 
अरबी 
अरबी 


फारसी 


फारसी 
अरबी 
उदू 

फारसी 
अरबी 
अरबी 


अरबी 


२१९ 
अर्थ 


बहुत ज्यादा दिन 


मिला हुआ 


कब्जे में लिया हुआ 


बहिष्कार करना 
सताने वाला 
सगरदादा 

अतिथि 
विश्वासवाले व्यक्ति 
इज्जत व हुरमत 
वाली 
पहचाननेवाला 
जाड़े का मोसम 
जगह, गाँव आदि 
पहुँचने की जगह 
विश्वास के योग्य 
निशानी, 

नेता, लीडर 

साथी 

रुपये, पैसा 
दस्तूर, तरीका 
बहुत बड़ा इलाका 
बयान 

प्रजा 

छुटकारा 

साथ देना 

टूटे हुए पैसे 
ग़म... 
क्षण 


शब्द 


जरूरी 





२२० 





शब्द 


लिबास 
लिहाज 

वतन 

वर्क़ 

वलद 
वजीफा 
वफ़ात 
वरायेनाम 
वफद 

वजीरे आज़म 
वालिये 
वालिद 
वायदा 
वाक़ेया 
वाइल 
वाक़ेयात 
विलादत 
विजारत 
विकालत 
वेदार 
शख्सीयत 
शमशीर बरहना 
शहीदे वफ़ा 
शब 
शहजादों 
शरीफ नजीब खातून 


शफ़क़त 
शख्स 
शरकत 


शदीद 


भाषा 


अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
फारसी 
अरबी 
फारसी 
फारसी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 


अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
फारसी 
अरबी 
फारसी 
फारसी 
फारसी 
उर्दू 

अरबी 


अरबी 
अरबी 
अरबी 


अरबी 


भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 

अर्थ 
पहनावा 
ख्याल 
देश 
पृष्ठ 
बेटा 
छात्रवृत्ति 
मौत 
नामवार को 
गिरोह 
सबसे बड़ा मन्त्री 
हाकिम 
पिता 
वचन 
किस्सा 
कारण 
किस्से 
पैदा होना 
वजीर होना 
पैरवी करना 
जागा हुआ 
व्यक्तित्व 
नंगी तलवर 
वफ़ा का शहीद 
रात 
राजकुमारों 
बहुत अच्छे घरानों 
की ओरत 
मुहब्बत 
आदमी 

. सम्मिलित 
सख्त, तेज 





शब्दावली 


शब्द 
शख्ततरीनदौर 


शकस्त 
शफ़ीरं 
शायर 
शाना व शाना 


शामिल 

शाये होना 
शानदार 
शिकायत 

शुबह 

शुमारे 
शेरानेवतन 
शौहर 

शोलये जब्वाला 


सफ़र 
सरपरस्ती 
सफाहात 
सदका 

सर 

सर्फ व नहब 


सहाफ़्ती 
सजा... 
सफ़र व हजर 
सआदत 


सदके 


भाषा 
. फारसी 


फारसी 
अरबी 
अरबी 
फारसी 


अरबी 
अस्बी 
फारसी 
अरबी 
अरबी 
फारसी 
फारसी 
फारसी 
फारसी 


अरबी 
फारसी 
अरबी 
अरबी 
फारसी 
अरबी 


अरबी 


फारसी 
अरबी 


अरबी 


अरबी 


२२१ 
अर्थ 


ज्यादा कठिनाई का 
जमाना 

हार 

राजदूत 

शेर कहने वाला 
कन्धे से कन्धा 
मिलाये हुए 

मिलने वाला 

छापा जाना 
बढ़िया, शान वाला 
खफणीवाली बात 
शक, सन्देह 
परिचय 

वतन के शेर 

पति 

आतिशबाजी का 
चक्कर 

यात्रा 

निगरानी में 

पृष्ठों 

मेहरबानी, कृपा 
अपने ऊपर से 
अरबी ग्रामर की 
प्रारम्भिक किताबें 
बड़ी बड़े निबन्ध 
लिखने वाला 

द्ण्ड 

यात्रा व अपना 
स्थान णि ः थे 
नेक बख्ती, शुभ. ः हर 
अवसर. । हा 
तुफेल, द्वारा 





शब्द 
सरज़मीन 
सबब 
सरकदगी 
सरासर 
सलाहियत 
सालारेआज़म 
सामराजियत 
साया 
साहबजादेगान 
साजिश 
सामेइन 
सालेसिदारत 


सिर्फ 
सिपाही 
सियासी 


सिपुर्द 

सिले में 
सिदाकत 
सिपह सालार 
सिदारत 
सिफ़ारिशात 
सिफर 
सुकूनत 


_सुबक दोषी 


हक़गो 


हमाजिहत 
हक़ीक़त 


भाषा 


फारसी 
अरबी 
फारसी 
फारसी 
अरबी 
फारसी 


फारसी 
फारसी 
फारसी 
अरबी 
फारसी 


उर्दू 
उर्दू 


फारसी 
उदू 

अरबी 
फारसी 
अरबी 
फारसी 
फारसी 
अरबी 
फारसी 
फारसी 


फारसी 
अरबी 





भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


अर्थ 

जमीन 

कारण 

लीडरी 

बिलकुल 

अच्छाई 

बहुत बड़ा सरदार 
राज्य 

छांव 

लड़कों को 
घड़यन्त्र 

सुनने वाले 
अध्यक्ष बनने का 
वर्ष 

केवल 

सेनिक 

इन्तेजाम में दखल 


देने वाला, राजनैतिक 


सोंपना 

बदले में 
सच्चाई 

फ़ौज का सरदार 
सद्र बनना 
सिफ़ारिशें 

ढाल 

रहना सहना 


हलका फुलका होना 


सच्ची बात कहने 
वाला 

सब तरफ़ वाली 
वास्तविकता, 
असलियत 





पल ५३७७ ॥2 ञ 








शब्दावली 


शब्द 
हक़ीक़ी 


हंगामा फ़िरो हो जाने पर 


हरदिल अजीज 


हमराह 
हफ़्ता 
हदिया 
हरगिज़ 
हक़परस्त 


हक़गोई 
हस्बे मामूल 


हंगामा बरपा होना 
हक़हकुक़ 


हक़तलफी 


हजारहा पैरों 
हजरात 
हृद्देकमाल 
हमलावर 
हलाक करना 
हवारीन 
हाकिम नशीन 


हासिल 
हाजिर जवाबी 





भाषा 
अरबी 


फारसी 


फारसी 
फारसी 
फारसी 
उर्दू 

फारसी 


फारसी 
अरबी 


फारसी 
अरबी 


फारसी 


फारसी 
अरबी 
फारसी 
फारसी 
उर्दू 

अरबी 
फारसी 


क्‍ अरबी 
अरबी. 


२२३ 
अर्थ 


- सगे, ठीक, सच्ची, 


सही 
गड़बड़ी कम होने 


पर 

हरेक को अच्छा 
लगने वाला, प्रिय 
साथी 

सप्ताह 

तोहफ़ा, उपहार 
कभी नहीं 

ख़ुदा का पुजारी, 
ईश्वरभक्त 

सच्ची बात कहना 
क़ायदे के अनुसार, 
नियमानुसार 
गुलगपाड़ा मचाना 
जाइज़ हिस्सा, 
उचित भाग 

हक़ को मारना, 
किसी का भाग 
हड़पना 

बहुत से अनुयाइयों 
बड़े लोग 

कमाल को हद 
चढ़ाई करने वाला 
जान से मार डालना 
संबंधितों 

हाकिम के बेठने 
का स्थान 

प्राप्त करना 

तुरन्त जवाब देना 








शब्द 

हामी 

हादसा 

हिम्मत 

हिस्सा 

हिम्मत अफ़जाई 
हिफ़ाज़त 
हिमायत 


हिदायत 
ह॒ब्बेवतन 
हजूर तहसील 


हुर्रियत 
हक्‌मत 
हकुमनामा 
हजूर 
हेजान 
हैरतअंगेज 


इत्तेहादेशर्क़ 


इन्सानियत 
इन्तेक़ाल 
इज़ाफ़ा 


इमदाद व ऐआन 


इसरार 


इलाकाये मुस्ताजिरी 


इन्तेजाम 





भाषा 


अरबी 
अरबी 
उदू 

अरबी 
फारसी 
अरबी 
अरबी 


अरबी 
फारसी 
अरबी 


अरबी 
अरबी 
फारसी 
अरबी 
उदू 

फारसी 


अन्य शब्दावली 


फारसी 
अरबी 
अरबी 
उर्दू 

अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 





भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


अर्थ 

तरफदार 

घटना 

शक्ति, जवॉमर्दी 
टुकड़ा, 

दिल बढ़ाना 
सुरक्षा, रक्षा 
तरफदारी, पक्ष 
लेना 

समझाना बुझाना 
देश प्रेम 
रामपुर शहर के 
अन्दपायीजाने 
वाली तहसील 
आजादी 
सरकार 

आदेश 

श्रीमानू, जनाब 
बोखलाहट 
आश्चर्य करने 
वाला 


पूरब का मेलजोल 
आदमियत 

मौत 

बढ़ोत्तरी 

मदद करना 
हठ... 

इलाके के ठेकेदार 
प्रबन्ध 

















शब्दावली 


शब्द 
इस्लामी फुतृहात 


इनआमात 
इमतेहान 
इबतिदायी 
इन्तेहायी 


इल्म व अमल 


इसतिकलाल 


इजरा 
इख्तेताम 
इजहार 
इंदारिया 
इत्तेहाद 
इत्तेफ़ाक़ 
इजलाम 
द्श्क़ 
इलज़ाम 


इल्म 
इस्लामनवाजी 


इख्तेयार 
इश्तेआल 
इशाअत 
इख्तेलाफ़ 
इल्तेवाये जंग 





भाषा 
अरबी 


अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 


फारसी 
अरबी 


अरबी 
अरबी 


अरबी 


अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 


अरबी 
फारसी 


अरबी 
अरबी 
अरबी 


अरबी 
फारसी 


२२५ 

अर्थ 
मुस्लिमों की 
कामयाबियों एवं 
दूसरे देश पर 
आधिपत्य 
इनाम, उपहार 
परीक्षा 
प्रारम्भिक 
बहुत ज़्यादा 
जानना और काम 
करना 
कायम मिज़ाजी, 
स्थिर स्वभाव 
जारी होना 
समाप्त होना 
व्यक्त करना 
निबन्ध 
मेलजोल 
एकता 
दोष 
शोौक़ 
जलसा, हाकिम के 

बेठने की जगह 
ज्ञान 
इस्लाम पर 
मेहरबानी करना 
अधिकार 
भड़कना 
फेलाव 
विरोध 
लड़ाई का बन्द 


होना के म। 





२२६ 





शब्द 
इन्तेहापसन्द 


इनहिसार 


इशारा 

इकतिफ़ा 

इबारत 

इन्तेखाबात 

इस्तेकामत 

इफ़्तिराक़ व इनशकाक 


इलतवा 
उनवान 
उलूलअज़मी 


उलामा 


उनसुर 
उज्र 
एज़ाज़ 


ऐतराफ़ 
ऐलान 
ऐतेबार 
ऐन 
रू 

रूह 
रूबरू 
रूनुमा 


रूह व रवा 


भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


भाषा अर्थ 

फारसी अखिरी हद को 
पसंद करने वाला 

अरबी मौसूफ होना, 
ठहराव 

अरबी संकेत 

अरबी बस कर लेना 

उर्दू लेख, मतलब 

अरबी चुनाव 

अरबी होश व हवास 

अरबी फ़िरक़ाबन्दी व 
गैरियत 

अरबी रोक देना 

अरबी शीर्षक 

अरबी बलन्द इरादे का 
होना 

अरबी बड़े-बड़े दीन का 
इल्म जानने वाले 

अरबी हिस्सा 

अरबी इनकार 

अरबी इज्जत करना, 
सम्मान करना 

अरबी पहचानना, मानना 

अरबी घोषणा 

अरबी विश्वास 

अरबी ठीक 

फारसी तरफ से 

अरबी आत्मा 

फारसी आमने सामने 

फारसी जाहिर होने वाला, 
प्रत्यक्ष 

अरबी/फारसी, आत्मा व दिल 











शब्दावली 


शब्द 
रूशनास 


रुख़सत 





भाषा 
फारसी 


फारसी 


२२७ 
अर्थ 
सूरत को पहचानने 
वाला, जानकार, 


परिचित । 
विदा 





भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 


संदर्भ ग्रन्थ सूची (हिन्दी) 


पुस्तक का नाम 
स्वतन्रता संग्राम 
भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम 


और हिन्दी उपन्यास 
. मेरी कहानी 


, यंग इंडिया 


. स्वतनत्र दिल्ली 


, १९२१ के असहयोग 
आन्दोलन की झांकियाँ 


7. संस्कृति के चार अध्याय 


. भारतीय स्वतन्नता संग्राम 


का इतिहास ु 
. भारत का वेधानिक एवं 


राष्ट्रीय विकास 


(१६००-१९१९) 
0. कुछ पुरानी चिट्टियाँ 


4] . हिन्दुस्तान की कहानी 


लेखक/ प्रकाशक 


विपन चन्द्र, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया 
नई दिल्‍ली, १९७२ 

डॉ. सीताराम झा” “श्याम” हिन्दी 
प्रचारक प्रकाशन वाराणसी, १९७२ 
जवाहर लाल नेहरू, हिन्द पाकेट बुक्स, 
प्राइवेट लिमिटेड, जी.टी. रोड, शाहदरा, 
दिल्‍ली-३२ 

महात्मा गांधी, अनुवादक छविनाथ 
पाण्डेय, बी... एल.एल.बी. मुद्रक 
महादेव प्रसाद सेठ, बालकृष्ण प्रेस 
१३, शंकर घोष लेन कलकत्ता । 

डॉ. से. अतहर अब्बास रिज़वी, प्रथम 
संस्करण १८५७, प्रकाशन ब्यूरो सूचना 
विभाग, उत्तर प्रदेश । 

सूचना और प्रसारण मन्रालय भारत 
सरकार, नवीन ग्रेस नई देहली दिसम्बर 
१९७१ 

रामधारी सिंह “दिनकर” उदयाचल 
पटना 

राम गोपाल 


गुरुमुख निहाल सिंह, आत्मा राम एण्ड 
सन्स, कश्मीरी गेट दिल्ली-६, १९५२ 


जवाहर लाल नेहरू के संग्रह के 
महत्वपूर्ण पत्र, मार्तण्ड उपाध्याय मन्त्री, 
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, 
१९७४ 

जवाहर लाल नेहरू, मुद्रक - इन्द्रप्रस्थ 
प्रेस (सी.बी.टी.)) नई दिल्ली 




















संदर्भ ग्रन्थ सूची (हिन्दी) २२९ 
पुस्तक का नाम लेखक/ प्रकाशक 


2 . जलियाँ वाला बाग सुरेश सलिल, अतुल आलोक प्रकाशन, 
द ३५४३, जटवाड़ा दरियागंज, शान 
प्रिन्टर्स, नई दिल्‍ली, १९८२ 
]3 .यंग इंडिया लाला लाजपत राय 
4 . स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी 
5 कांग्रेस का संक्षिप्त इतिहास किशोरी लाल बाजपेयी, जनवाणी 
प्रकाशन, हरिसन रोड, कलकत्ता-७ 


32883 
पत्र-पत्रिकाएँ 
] 6. रजत (त्रैमासिक हिन्दी) प्रकाशक “रजत” आनन्द कुमार जेन 
वर्ष-१ अंक २ मार्ग रामपुर, अप्रैल १९७७ ई. 
7 . रामपुर का इतिहास श्री देवेन्र नाथ जिला सूचना अधिकारी 
: शंकर प्रिन्टिंग प्रेस रामपुर १९८० 
]8 . मुहम्मद अली “जोहर” इन्डियन पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ 
स्मारिका १०-१२-१९७८ बा 
9 , हिन्दुस्तान, रविवासरीय ९ मई १९८२, अन्दर के पृष्ठों पर, 
परिशिष्ट पृ. सं. क, 
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2. हयाते जौहर मुरत. - नश्तर , मुस्लिम 


3. मजामीने मुहम्मद अली 
हिस्सा दोयम 


4. मोलाना मुहम्मद अली, 
शख्सीयत और खिदामात 
5. मुहम्मद अली जाती डायरी 
के चन्द वर्क, हिस्सा अव्वल 
6. शौकत अली, मुहम्मद 
अली साहबान को 
नजरबन्दी, चन्द्र अहम ख़तूत 
7. उर्दू शायरी का तीसरा 


स्कूल, 
8. निगारिशाते मुहम्मद अली, 


9. मुहम्मद अली - ज़ाती 
डायरी के चन्द वर्क, 
हिस्सा दोयम 

. हयाते जोहर 

. यादों की दुनियाँ 


फृललन नो: का 


. मौलाना मुहम्मद अली की 
याद में 
3 . तज़करा क़ामिलाने रामपुर 
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युनिवर्सिटी प्रेस, अलीगढ़, सन्‌ १९३२ 
मुहम्मद अली, मुरत. मुहम्मद सुरूर 
उस्ताद, जय्यद बरकी प्रेस लाहोर, 


१९४० बलों 
मुरत. से. नज़रबर्नी, कोहीनूर प्रेस, देहली 
सन्‌ १९७६ 
मुरत. - अब्दुल माजिद दरियाबादी, 


मुस. वालदा आबादी बानू, प्रिन्टिग 
प्रेस, देहली, १९१८, 


मुस. साहबज़ादा तजम्मुल अली खां, 
एजुकेशनल प्रेस, पाकिस्तान चौक, 
जौहर एकेडमी, करांची 

मुरत. रईस अहमद जाफरी रज़्ज़ाकी 
मशीन प्रेस हैदराबाद (दकन), १९४४ 
गे अब्दुल माजिद दरियाबादी 
मारिफ प्रेस आजमगढ़, १९५६ ई. 


मुरत. इशरत रहमानी रामपुरी 

यूसुफ हुसेन खां, मआरिफ़ प्रेस 
आजमगढ़ १९६७ ई. 

मुरत. से. सबाहुद्दीन अब्दुर रहमान, 
मआरिफ प्रेस आजमगढ़, १९७७ 
मुसन्निफ - हाफ़िज़ अहमद अली खां 
“शौक” हमदर्द प्रेस वाक़े कूचाये चेलान 
देहली मार्च, १९२९ ई. 
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7 . ख़तुबये सिदारते मौलाना 
मुहम्मद अली बी.ए. 
इलाहाबाद व आक्सफोर्ड, 
कोकनाडा २६ दिस. १९२३ 

8 . बयान मौलाना मुहम्मद 
अली साहब जो करांची 
के मैजिस्ट्रेट की अदालत 
में दिया . 

9 सिलसिला हालात -नज़रबन्दा 
ने इस्लाम न १, शौकत 
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20. मिफ़्ता हुल तक़वीम 


2 | .नुकुश मकातीब नम्बर 
हिस्सा अव्वल, १९५७ 
22 .जोहर और उनकी शायरी 

23 ,खतूत मुहम्मद अली 
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अब्बासी तरक़क़ी उर्दू बोर्ड नई दिल्‍ली, 
१९७८ ई. 

जमाल प्रेस देहली, १९७९ ई. 


से. आबिद हुसेन, मकंतेबा, जामेआ 
मिल्लिया इस्लामिया, यूनियन प्रिंटिंग 
प्रेस देहली, १९६५ 


मतबये जामेआ मिल्लिया इस्लामिया 


अलीगढ़, मेतबा हुआ | 


मुर- मुन्शी मुश्ताक़ अहमद नाज़िमे 
क़ोमी दारूल इशाअत मौ. कोटलाशहर 
मेरठ, १९२१ ई. 


सद्र दफ्तर अंजुमने, नज़रबन्दाने इस्लाम 
देहली ने शाये किया 


तरक़्क़ी उर्द बोर्ड, नई दिल्‍ली १९७७ 
ई. क्‍ 


अज़ मौ. अब्दुल माज़िद साहिब 
दरियाबादी दानिश महल, अमीनाबाद 
पार्क, लखनऊ ख्टवाज़ा वर्की प्रेस 

मुरत. मुर० सुरूर उस्ताद, बकीं प्रेस 


देहली १९४० 
मुरत. अब्दुल लतीफ आज़मी, 
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29 हमदर्द जोहर माहवार, 
फरवरी १९८३, 

3 0 . हमदर्द, जौहर (माहवार) 
अप्रेल १९८३ 

3 | .हमदर्द, जौहर (माहवार) 
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ईलाक प्रिन्टर्स नई दिल्‍ली, दिस. 


१९५७८, 
साबरी प्रिंटिंग प्रेस रामपुर उप्र. । 
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२२ जून १९८३, रामपुर 

डॉ. जहीर सिद्दीकी, मो. मु. अली, 
जौहर सेमिनार, (पम्फलेट) जनवरी 
१९८३ कं 
मुदीर, मुहम्मद अली, २२ । 
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मुदीर, मुहम्मद अली, २१ अक्ट्बर, 


१९२६, देहली 
मुदीर मुहम्मद अली, १६ मार्च, १९२८, 
देहली 
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